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आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
के कर कसलों में 


सादर समर्पित 
--पत्रिक्ुवन सिंह 


प्रस्तुत समीक्षा ग्रंथ 'दखारी सस्क्ृति और हिन्दी मुक्तक' प्रकाशित 
करते हुये आज हमें अत्यन्त प्रसन्षता और गौख का अनुमव हो रहा है । 
हिन्दी साहित्य के रूब्ध प्रतिष्ठ एवं प्रख्यात समालोचक श्री त्रिभुवन सिंह 
की यह कृति समालोचना का वह नवीन मार्ग इंगित करती है जो अत्र 
तक प्रायः हिन्दी के समालोचकों की दृष्टि में समुचित रूप से नहीं आ 
सका था | साहित्य के विकास में तत्कालोन सामाजिक ओर सास्कृतिक 
अवस्था का योग और प्रमाव अवश्यंभावी है। समालोचना को सुचारु 
इृष्टि के लिये तात्कालिक सास्कृतिक प्ृष्टभूमि का समानान्तर अध्ययन 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। श्री त्रियुवन सिंह जी की एतदू-विषयक 
दृष्टि उनकी वैज्ञानिक, गंभीर एवं विश्लेषणात्मक प्रतिमा की परि- 
चायक है। 


लेखक की कई अन्य कृतियों से पाठक परिचित ही होंगे। इनके 
कई समीक्षात्मक अंथ राज्य सरकार द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किये 
जा लुके हैं। विभिन्न शिक्षा सस्थाओं एवं विश्वविद्याल्यों ने इनके अन्य 
ग्रेथों को उचद्चकक्षाओं में सहायक अन्थ के रूप में स्वीकार करके इनकी 
नवीन समीक्षात्मक झैली के प्रति आदर ग्रकद किया है। हमें आशा हद 
कि प्रस्तुत ग्रन्थ का हमारे पाठक यथाबोग्य स्वागत करेंगे और हमारे 
उत्साह की वृद्धि करेंगे। लेखक और अपनी ओर से हम सबके प्रति 
आएभर प्रदर्शित करते हैं । 


““भक्ताशक 
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लेखक की कृतियों 


रोदन ( काव्य ) 

हिन्दी उपन्यास और यथाथंवाद ( समीक्षा ) 

आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द्धारा ( समीक्षा ) 

द्रचारी सस्कृति और हिन्दी मुक्तक ( समीक्षा ) 

मध्यकालीन हिन्दी अल्कृत कविता और मतिराम ( शोघ ग्रंथ ) 


गिरितें ऊँचे रसिक - मन बूडे जहाँ हजार, 
वहै सदा पसु नरनु की प्रेम-पयोधि पगारु ॥ 
“-बिहारी 


जायल कीन्हें विहार अनेकनि ता थरू कॉकरी चैठि चुन्यो करें। 
जा रसना सों करी वह बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें ॥ 
आलम! जोन से कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करें । 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अच कान कहानी उसन्यो करें ॥ 
“आलम 
नैननि को तसरसेऐ कहाँ लो कहाँ लो हियो बिरहाग में तेऐ। 
एक घरी न कहूँ कलपेये, कहाँ छूगि प्रानन को कलपेऐ॥ 
आवै यहै अब दास! ब्िचार, सखी चल सौतिउ के धर जैऐ । 
मान घंटे ते कहा घटि है जुपै प्रान-पियारे को देखन पेऐे ॥ 
-+-दास 


पस्तावना 


हिन्दी का मध्यकालीन साहित्य अधिकाश दरवारी साहित्य था। हिन्दी के जन्म 
के बहुत पूर्व से ही सस्क्ृत ने राज-दरवारो में प्रवेण प्राप्त करलिया था और सस्कृत के 
कविगण राज-दरवारो में सम्मानित और पुरस्कृत होते रहते थे। परवर्ती काल में तो 
सस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रश के कवियो को भी राजदरवारो में सम्मानपूर्वक 
स्थान दिया जाता था। परन्तु हिन्दी का कुछ ऐसा दुर्भाग्य था कि उसके जन्म के 
साथ ही उत्तर-पश्चिम के आक्रमणकारियो ने समस्त हिन्दी प्रान्त को श्ाक्रान्त कर 
दिया । उत्तर भारत में मुसलमानों के पैर जम जाने के पश्चात्‌ राजस्थान के अतिरिवत 
प्रायः समस्त हिन्दी प्रदेश मुसलमान शासको के अधीन ही गये और उन राज-दरवारों 
से सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रण भ्रौर हिन्दी के कवि प्राय वहिप्कृत ही हो बगये। राजस्थान 
में भी राजपूत राजा प्राय सर्वंदा युद्ध में ही लगे रहते थे, मुसलमान शासक उन्हें चैन 
नही लेने देते थे और ऐसा जान पडता है कि वे स्वय चैन लेनेवाले न थे। युद्ध करना 
उनका स्वभाव बन गया था। एसी स्थिति में राज-दरवारो में जो कवि थे भी, उन्हें 
ग्रपने कौशल-प्रदर्शन का पर्बाप्त अ्रवसर प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार १५वी शताब्दी 
तक हिन्दी की काव्यधारा श्त्यन्त क्षीण और दुर्वल थी । १६वीं शताब्दी में एक परिवर्तन 
हुआ । हिन्दू जनता अभी तक यही सोचती थी कि मुसलमान शासक भारत में स्थायी 
न रह सकेंगे, परन्तु सोलहवी शताब्दी में उनकी यह धारणा बदलने लगी । विशेष रूप 
से मुगलो के भारत में सुदृढ हो जाने पर हिन्दू मात्र यह समझ गये कि मुसलमानों का 
राज्य जड जमा चुका है। दूसरी ओर मुसलमान भी भारत को अपना देश समझने 
लग गये । इस बदली हुई मनोवृत्ति में भ्रकवर ने हिन्दू राजघरानों से वेवाहिक सम्बन्ध 
जोड कर हिन्दू-मुसलमानों को पास-पास लाने का प्रयत्न किया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि मुसलमान क्रमण देश भाषा हिन्दी की ओर झुके और हिन्दू कवि फारसी का 
ज्ञान प्राप्त कर मुसलमानी राजदरवारो में आने-जाने लगे। जिसके परिणाम-स्वरूप 
ईसा की १६वीं शताब्दी में नृतन दरवारी सस्कृति का उदय हुआ । 

इस नूतन दरवारी सस्क्ृति के प्रचार और प्रसार में एक वाघा भी थी और वह 
बहुत वडी वाधा थी। इस सस्क्ृति के उद्धव से एकाघ शत्ताव्दी पूर्व ही उत्तर भारत 
में सक्ति-आन्दोलन चल निकला था जो क्रमश गति और गुझुता प्राप्त कर रहा था। 
इस आन्दोलन ने हिन्दू कवियों की दृष्टि राम-राज्य और वन्दावन की रास-क्रीडाओ की 
ओर ग्राकुष्ट हुई और वे पागल हो कर उसी ओर झुक पडे । हिन्दू ही नहीं कुछ मुसल- 
मान भी “लकुटी और कामरिया' पर मुग्ध हो तीनो लोक का राज्य छोडने को प्रस्तुत 
हो गये । भक्ति-आन्दोलन की झ्राधी ने इस नूतन दरवारी सस्कृत्ति को झकझोर दिया, 
परन्तु वह उसे उल्लाड नहीं सकी । इस दरवारी सस्कृृति के विरोध में तुलसीदास ने 
अपने गंभीर स्वर में घोषणा की थी - 


[ २ ] 


कीन्हें प्राकृतत जन्नत गुन गाना | सिर घुनि गिरा लागि पछताना ॥॥ 
परन्तु अनगिनत स्वर्ण श्लौर रजत मुद्राओ्रो की ठनठनाहट में यह स्वर दब-सा गया । 


हाँ, भक्ति कवियो का विरोध दब गया और दवता भी क्यो नहीं ? इस युग 
के राजाओं के व्यक्त में इतना अ्रधिक प्रत्यक्ष ऐदवर्य और वेभव सचित हो चुका था 
कि वह सहसा भगवान्‌ के परोक्ष ऐश्वर्य और विभुता को विस्मरण करा देता था। 
केशवदास भक्त थे । परन्तु उन्हें भी राजा वीरबल की उदारता को देख कर चकित रह 
जाना पडा था। वे स्पप्ट शब्दों में लिखते हैं 


“केशवदास के भाल लिक््यों विधि रक को अक वनाय सवारधो ।” 
घोये घुवे नहिं छूटो छुटे, बहु तीरथ के जल जाय परवारधो। 
हल गयो रक ते राज तही, जब बीर बली बर्वीर निहारधो | 
भूलि गयो जग की रचना, चतुरानन बाय रह्मयो मुख चारथो। 


राजाओ का एद्वर्य प्रत्यक्ष था और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता 
नही होती । भगवान्‌ का ऐश्वर्य प्रत्यक्ष नही था (कम से कम साधारण व्यक्तियों को) 
गौर उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता थी । इसलिए दरबारी सस्क्ृति के प्रचार और 
प्रसार में कोई भी बाधा ठहर न सकी । 


इस नूतन दरबारी सस्क्ृति के प्रभाव से हिन्दी में जिस काव्यधारा का प्रवाह 
प्रवाहित हुआ उसकी अपनी कुछ विशेषतायें हूँ । विपय-वस्तु की दृष्टि से इस यूग की 
रचनाओ में झश्रयदाता राजा-महाराजाशो की स्तुतिपरक कविताझो का विशेष स्थान है । 
कहा जाता है कि समय पडने पर सभी वाद्य-यत्र बेसुरे हो जाते है, समी राग-रागिनियाँ 
नीरस हो जाती हूँ, परन्तु भ्रपना स्तव-गान न कभी बेसुरा होता है न कभी नीरस । फिर 
मध्यकाल के श्रधिकाश राजाओं में न तो इतना ऊँचा सस्कार था न इतना शील-सौजन्य 
कि वे अपनी प्रणसा सुनने में सकोच का अनुभव करते । स्वय छत्रपति महाराज शिवाजी 
जैसे शीलवान श्र उच्च सस्कार के महापुरुष भी अ्रपनी प्रशसा सुन कर प्रसन्न ही होते 
थे। कहा जाता है कि पहली बार जब महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी 
के दर्शन किए तो उनकी प्रशसा में एक कवित्त पढा 


“इन्द्र जिमि जभ पर बाडव सुश्रम पर, रावन सदभ पर रघुकुलराज हैं । 
पौत वारिवाह पर, सम्भु रतिनाह पर ज्यों सहखवाहु पर राम द्विजराज है ।। 
दावा द्रुमदड पर, चीता मृगझुण्ड पर, भूषण वितुड पर जैसे मृगराज है । 
तेज तम-ग्रस पर, कान्ह्‌ जिमि कस पर, त्यो मलेच्छ-बस पर सेर सिवराज हैं ॥। 


महाराज ने प्रसन्न होकर कहा--फिर पढो। भूषण ने फिर पढा और भशाज्ञा हुई 
फिर पढो । इस प्रकार भूषण एक ही कवित्त फिर-फिर पढते रहे और फिर-फिर पढने 
की महाराज की आज्ञा उसी प्रकार चलती रही । ५२ बार पढ लेने पर जब दिवाजी 
महाराज ने फिर पढने की श्ाज्ञा दी तो कवि ने खीकझ्षकर उत्तर दिया कि श्रब चाहे 
महाराज रृष्ट ही क्यो न हो जायें में फिर नहीं पढ"गा। महाराज ने कहा--जो तुमने 
फिर न पढने की वात कही उससे में रुष्ट तो नहीं हुआ, परन्तु तुम्हारी बहुत बडी 


आर 


क्षति हो गयी, क्योकि मैंने मन-ही-मत निष्चय कर लिया था कि तुम जितनी वार यह 
कवित्त पढोगे उतने ही हाथी तुम्हें पुरस्कार-स्वरूप मिलेंगे। कवि को केवल वाबन 
हाथियों पर सनोपष करना पडा । यह कथा कहाँ तक सत्य है, कहा नहीं जा सकता । 
पूरी सम्भावना इसके असत्य होने की ही है। परन्तु इस कथा से एक वात तो स्पष्ट 
हो ही जाती है कि उस युग के राजा अपनी प्रशसा सुनते थक्रते नही थे। 


जीवित श्रवस्था में उस युग के नरेवा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न तो होते ही थे, 
कहा जाता है कि कुछ राजा मरने के बाद भी श्रपनी प्रद्यसा सुनकर प्रसन्न होते थे। 
असलमेर के एक राजा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक युद्ध में उनकी मृत्यु 
हो जाने पर राजमहिषी ने सत्ती होने के लिए राजासाहव का सिर लाने का आ्रादेश 
दिया । परस्तु रुण्ड-मुण्डो की उस भीड में तलवार की चोट से विकृत रावसाहब का मुण्ड 
पहचानने में कोई सफल नहीं हुआ । अन्त में वारह॒ट की पुकार हुई और उन्हें आदेश 
हुआ कि झाप रावसाहव का मुण्ड ज्षीज्र खोजकर लाइए, नहीं तो वर्षो आपने जो 
पुरस्कार पाये है वे सब छीन लिए जायेगे। वारहट सी मुण्ड खोजने में सफल न हो 
सका । विवश हो कर उस चतुर बारहट ने रुण्ड-मुण्ड से भरे उस युद्ध-भूमि के एक 
किनारे खडे हो अपने ग़रभीर कठ से मृत राव की प्रशसा में छन्द सुनाने प्रारम्भ कर 
दिए । सभी सामन्‍्त और दरवारी चकित थे कि बारहट को हो क्‍या गया है ” परन्तु 
बारहट था कि धैय॑पूर्वक उस ए्मशान तुल्य रणभूमि में एक के बाद एक कवित्त सुनाता 
ही जा रहा था। कई घंटे के इस स्तुति-पाठ से सहसा एक मुण्ड अ्रद्व3हास कर उठा 
भौर दौढकर वारहट ने वह मुण्ड उठा लिया। वह मुण्ड जैसलमेर के मृत राव का ही 
था, जो अपनी प्रशसा सुन कर भ्रट्टहास कर उठा था। राजमहिषी वारहट को यथेष्ट 
पुरस्कार दे कर सत्ती हो गयी । यह कथा तो सत्य क्या होगी, परन्तु उस युग के राजाशों 
पर झआत्मप्रशसा का प्रमाव प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। 


आत्मप्रशसा के अतिरिक्त राजा लोग राजनीति भ्ौर धर्मनीति की बातें भी सुनना 
पसन्द करते थे, क्योकि परम्परा से राजा लोग नीति की वात सुनते शौर रुचि लेते रहे 
हैं । धृत्तराष्ट्र के लिए विदुर-तीति कही गयी थी । चाणक्य ने भी चाणक्य-वीति कह कर 
प्रपने नरेश को नीति-शिक्षा । थी। शक्राचार्य की शुक्रनीति प्रसिद्ध ही है। महाभारत 
में कणिक की राजनीति का उल्लेख प्राप्त होता है। अस्तु, मध्यकाल के कवि भी कभी- 
कभी राजनीति और घधर्मगीति की वात सुनते थे। नीति के अतिरिक्त ज्ञान, वैराग्य 
और भक्ति की भी चर्चा कवियों के लिए आवश्यक थी। क्योकि बुद्ध और शकर, रामा- 
नुज और रामानन्द, चैतन्य और निम्वार्क ने जिस भूमि को ज्ञानामृत भशर भावधारा से 
श्राप्लावित किया, उस भूमि में पैदा होनेवाले राजा और कवि भला इस चर्चा से दूर 
केसे रह सकते थे ? 


परन्तु मध्यकालीन कवियो ने चाहे समय-समय पर ज्ञान, वैराग्य, भवित, राजनीति 
झौर धर्मतीति के छुन्द रे हों परन्तु उत्तका प्रिय' विषय मश्ूगार ही रहा है। चायक- 
नाय्रिकाओं के मिलस और विरहे, उनकी मान और अभिसार की चर्चा में कविगण 
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मुग्ध थ। भ्राश्रयदाताओ की रुचि भी श्यगार की ओर विशेष जमती थी । इस का भी 
कारण था | विलासिता के इस युग में राजा-तवाबों का अन्त पुर भिन्न-भिन्न वय भ्रोर 
रुचि की नायिकाओो से भरा-पुरा था। युद्ध और राजकार्य से अवकाश पाने पर उन 
राजाशों का मन उसी ओर दोडता था श्लोर कविगण इस मनोविनोद के सखा और 
सहायक थे। सौभाग्य से इन कवियो को राधा-कृष्ण का आलम्वन भो प्राप्त हो गया था 
और राघा-कृष्ण की ओट में वे युग की वासना का चित्रण कर रहे थे । 


शुगार भारतीय कवियों का सदा से ही प्रिय विपय रहा है । उसमें कामशास्त्र 
भ्रौर अ्रलकारशास्त्र ने श्राहुति का काम किया । परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल की 
काव्य-रचना में श्वगार की एक बाढ-सी भ्रा गयी। मध्यकालीन दरवारी कविता का 
विषय-वस्तु वस इतने ही तक सीमित था। सच तो यह है कि विपय का उस काव्य में 
सहारा मात्र ही लिया गया है। विषय का महत्त्व उस कविता में कभी नही रहा । 
राजाओ के उद्यानो और उपवनो में जो जलाशय या फ़ुहारे बने होते हैं उनमें जल का 
महत्त्व नही होता । महत्त्व उस जलाशय या फुहारे में खचित मीनाकारी, पच्चीकारी 
श्लौर मडन-शिल्प का होता है । उसी प्रकार उस कविता में वास्तविक महत्त्व कविता के 
कहने की शैली, उसकी वक्रता, वाग्विदःघता, शब्द-चयन श्र मण्डन-शिल्प का होता 
था। क्या कहा जाता है---इस का महत्त्व नही था, किस प्रकार कहा जाता है--इसी 
का सारा चमत्कार था। कारण सभी कवि प्राय एक ही बात कहते थे। अपने 
ग्राश्नयदाता की प्रशसा में सभी कवि उनके दान, दया, वीरता झौर सौन्दर्य का अति- 
शयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए एक ही प्रकार के उपमान प्रयुक्त करते थे। उदाहरण के 
लिए अपने आश्रयदाता की दान की प्रशसा में सभी कवि उन्हें बलि और कर्ण से 
बढ कर दानी बताया करते थे। परन्तु हरिनाथ ने महाराज मार्नासह के दान की 


की 


प्रशसा में उन्हीं बलि और कर्ण का उल्लेख करते हुए जब एक छोटा-सा दोहा पढा 


वलि दोई कौरति लता, कर्ण कीन्ह द्वैपात । 

सीची मान महीप ने जब देखी कुम्हिलात ।। 
तब उनके कहने की शैली में कुछ ऐसी सरलता और विदग्धघता थी कि राजा 
मान को भी अपनी कीतिलता सीचने के लिए मुक्त-हस्त से घन देता ही पडा । इस दोहे 
में विषय का नहीं और कहने की शैली का भहत्त्व है और इस महत्त्व को स्वीकार 
करके ही राजा मान ने कवि को मालामाल कर दिया। परन्तु जब हरिनाथ सारी 
सम्पत्ति ले कर श्रपने घर की श्लोर जा रहे थे, तब एक कवि ने अपने काव्य-कौशल से 
उन्हें इतना मुग्घ कर दिया कि हरिनाथ दान में प्राप्त सारी सम्पत्ति उस कवि को दे कर 
खाली हाथ ही घर लौटे । उस कवि ने भी एक ही दोहा पढा था; 


दान लेन पर हे बढे की हरि की हरिनाथ । 

वे तो ऊँचे पग किए, ये किए ऊँचे हाथ ।। 
परन्तु इस दोहे में कुछ ऐसी विदग्ध व्यजना थी कि हरिनाथ को ऊँचा हाथ करना 
ही पडा, उस सहृदय व्यक्ति के लिए दूसरा कोई चारा ही नहीं रह गया था। 
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अस्तु, दरवारी सस्कृति की इन मुक्तक रचनाओं में कला का कौदल, वात को 
करामात, शअभ्रथवा वारिवदग्घता और मडन-शिल्प ही सब कुछ था। वहाँ विषय का 
महत्त्व बहुत ही कम था। एक के बाद एक कवि ने अपनी कला का कौशल प्रदर्शित 
किया, अपने मडन-शिल्प, अ्रपत्ती वाकचातुरी, अपनी लक्षणा और व्यजना की शक्ति 
से श्रोताओं को चमत्कृत कर दिया । केशव, मतिराम, विह।री, देव, घनानन्द, दास, ठाकुर, 
पद्माकर और वेनीप्रवीन की उक्तियाँ इसी प्रकार चमत्कृत कर देनेवाली है । ढाई-तीन सौ 
वर्षो की दरवारी सस्क्ृति ने हिन्दी-साहित्य में कला-कौशल के प्रदर्शन का श्रपूर्व अवसर 
प्रदान किया, परन्तु उस साहित्य को उच्च कोटि का काव्य कहना बहुत सगत प्रतीत नहीं 
होता । कारण यह है कि इस सस्क्षति से प्रभावित कवि मूलत्त शब्दों के व्यापारी थे, 
भावों का व्यापार नहीं करते थे । जयपुर के महाराज प्रतापसिह की मृत्यु के वाद 


जब जगतसिह गद्दी पर बैठे तब राजकवि पद्माकर ने अपना परिचय देते हुए 
कहा था 


भट्ट तिलगाने को बुन्देलखड वासी कवि 

सुजस प्रकासी, पद्माकर सुनामा हाँ। 
जोरत कवित्त छन्द, छप्पय प्रनेक भाँति, 

सस्कृत प्राकृत पढे जू गुनग्रामा हों। 
हय रथ पालकी गयन्द गृह ग्राम चार 

झाखर लगाइ लेत लाखन को सामाँ हों । 
मेरे जान मेरो तुम कान्‍्ह हो जगतसिह, 

तेरो जान तेरो यह विप्र में सुदामा हाँ ॥। 


पत्माकरजी यद्यपि सस्कृत, प्राकृत शऔर पदमाषा के पडित थे, परन्तु वे कवित्त, 
छन्द, छप्पय जोडने का काम करते थे । कारण यह था कि केवल अक्षर की पूंजी 
लगा कर ही वे लाखो का लाभ पा रहे थे, फिर भाव और रस का व्यापार करने की 
ग्रावश्यकता ही क्या थी। पद्माकर तो सचमुच ही प्रतिभासम्पन्न कवि थे परन्तु उस 
युग के कितने ही कवि बिना किसी प्रतिभा के मीन, मृग, खजन आदि उपमानों के साम 
जोड-तोड कर कवित्त रचना कर दिया करते थे और पुरस्कार भी पर्याप्त प्राप्त कर 
लेते थे। ऐसे ही कवियों को सकेत करके ठाकुर कवि ने लिखा था 


सीखि लीन्हो मीन, मृग, खजन, कमल, नैन 

सीखि लीन्हो जस औ प्रताप को कहानो है । 
सीसि लीन्हो कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामनि 

सीखि लीन्हो मेह भ कुवेरगिरि शआ्रानो है । 
ठाकुर कहत याकी वडी है कठिन वात 

याको नहिं भूलि कभी बाँधियत वानो है। 
ढेल सो वनाय आय मेलत सभा के वीच 

लोगन कवित्त कीवो खेल करि जानो है । 
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सो इस युग में कवित्त करना सचमुच खेल ही हो गया था। कारण कवि 
लोग भाव का झअनुगमन नही, तुक का पीछा करने में लगे रहते थे। रस को निष्पत्ति 
उनका लक्ष्य नहीं था, छुन्द जोड़ना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। काव्य का 
आदशें बिल्कुल बदल गया था। दरबारी सस्क्ृति में कचि वही था जिसे राजसभा में 
वडप्पन प्राप्त हो । ठाकुर कवि की उक्ति है 


ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो राजसभा में वडप्पन पाव । 
पडित और प्रबवीनन को जोइ चित हरे सो कवित्त कहावे । 


कवीन्द्र रवीचद्ध की एक कहानी जयपराजय' में भी दरवारी कविता की इसी 
प्रकार व्याख्या की गई है। महाराज उदितनारायण के राजकवि शेखर प्राकृत कवि 
थे और बडी ही सरस रचना करते थे । एक दिन दक्षिण से पुड तेक कवि ने आ कर 
युद्धमू देहि' की हाँक लगाई और महाराजा ने कवियो की प्रतियोगिता के लिए 
एक दिन नियत किया । नियत दिन राजकवि शेखर ने राघा-कृष्ण-लीला से सबधित 
एक भावपूर्ण सरस रचना सुनाई जिसे सुन कर सभी सहृदय मुग्ध हो गये । परच्तु 
पुडरीक कवि ने शेखर के काव्य की हँसी उडाते हुए राघा-कृष्ण की ऐसी पाडित्यपूर्ण 
व्याख्या की और ऐसे-ऐसे सर्वतोभद्र और सिहावलोकन की झडी लगा दी कि राजसभा 
चमत्कृत हो उठी और विजय का उपहार पुण्डरीक कवि को प्राप्त हुआ। उसी रात 
शेखर कवि ने शआत्महत्या कर ली । दरवारी सस्क्ृृति में सरस और भावपूर्ण कविता को 
आत्महत्या करनी ही पडती है। यह बात नहीं कि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में 
सरस भर भावपूर्ण रचना हुई ही नहीं । कुछ रचनायें अवश्य ही सरस हैं । उदा- 
हरण के लिए मतिराम और देव की कवितायें उपस्थित की जा सकती हूँ । परन्तु 
सम्मभवत इसी कारण उनको उपयुक्त झ्ाश्रददाता नही मिल सके । सच तो यह है 
कि दरबारी सस्कृति और सरस भावपूर्ण रचना में छत्तीस का सम्बन्ध है। 


फिर इस दरवारी सस्क्ृति में कवि की प्रतिष्ठा भी बहुत गिर गई । कविर्मनीपी 
परिभ स्वयमू ।! के गौरव से मडित कवि इस राज-सभा के श्यगार मात्र बन कर रह 
गए । एक वार जब कुमायू नरेश उदोचचन्द ने सभी कवियों का दरबार में प्रवेश 
रोक दिया था, तब मतिराम ने निवेदन किया था - 
कवि मतिराम राजसभा के सिगार हम! 
और उच्चीसवीं शताब्दी में जब दरवारी काव्य की घारा सूखती जा रही थी, तव डमराँव 
के ब्रजवल्लभ कवि ने गृहार लगाई थी 


वल्लभ खान, गुमान जहान सर्वे मिलिक विनती सुन लीजे । 
कौरति के विरवा, कवि हैं, इनको कवहूँ मुरझान न दीजै । 
श्र्थात्‌ कवि ग्रमले के सुकुमार विरवा हैं जो एक दिन भी पानी न मिलने पर 
मुरझा जाते हूँ | तमसा के तट पर प्रकृति के प्रागण में स्वच्छन्द विचरण करनेवाले 
वाल्मीकि के उत्तराधिकारी कवि किस प्रकार गमले के फल की भाँति सूखते जा रहे थे । 
कवि के देन्य की यह सीमा थी। इसी दैच्य से प्रेरित हो कर तो पद्माकर ने कहा था 


[ ७ | 
'मेरे जान मेरे तुम कान्‍्ह हो जगतसिह, तेरे जान तेरो वह विप्र में सुदामा हाँ । 


झौर कवि के इसी देैन्य के कारण तो भारतेन्दुजी की प्रेमयोगिनी', नाटिका में 
छकक्‍्कू जी कहते हैँ कवित्त वनावे से का होथे और कवित्त वनावना कुछ अपने लोगन का 
काम थोरे हय ई भाँटन का काम है । (भारतेन्दु ग्रथावली, पहला खड, प्रथम सस्करण 
स० २००७, सा० श्र० समा, पृष्ठ ३२६) | 
दरवारी सस्कृति में कवि के इसी दैन्य के कारण उनकी कविता उच्चकोटि 

की नही हो सकी । दरबार में कवियों की इसी हीनता को लक्ष्य करके सम्भवत 
देव कवि ने कहा था 

जाके न काम, न क्रोव, विरोध न लोभ छुवे नहिं छोम को छाहौं । 

मोह न जाहि रहे जग वाहिर मोल जवाहिर ता श्रति चाही ॥ 

वानी पुनीत ज्यो देव - घुनी रस आरद सारद के गन गाहों। 

सील ससी सबिता छविता कविताहि रच॑ कवि ताहि सराहों ॥। 


आज से प्राय तीस-चालीस वर्ष पूर्व हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ आलोचक ततिकाल 
के मुक्तको पर मुग्घ ये। वे एक-एक छनन्‍्द की वारिवदस्घता, शब्दवयन, लक्षणा और 
व्यजना की शक्ति और शिल्प पर नयौछावर हो जाते थे और इसी कारण मीरा 
वाई, सूरदास जैसे कवियो की सरस भावपूर्ण रचनाएँ उन्हें मुग्ध न कर पाती थी । 
श्राज हिन्दी के पाठक शब्दों के इन व्यापारियों को बहुत ऊँची दृष्टि से नही देखते 
फिर भी ऐसे झालोचको की कमी नही है जो मीराँ की सरस सहज अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, पर ठाकुर और घनानन्द की लाक्षणिक अभिव्यक्ति पर 
लोट-पोट हो जाते हूँ । 

श्री त्रिसभुवन सिंह ने हिन्दी-साहित्य के श्रत्यन्त व्यापक क्षेत्र में अनुसन्धान 
कार्य किया है। उनकी पहली पुस्तक (हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद) उपन्यासो के 
प्रब्ययन से सम्बन्ध रखती है । दूसरी पुस्तक (आावुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द 
धारा) में आधुनिक स्वच्छुन्द काव्यवारा का विशद विश्लेषण हुआ है और प्रस्तुत पुस्तक 
में दरवारी सस्कृति और उसके प्रभाव से विरचित मध्यकालीन मुक्तक काव्य का 
झध्ययन है । विभिन्न ललित कलाओ के समन्वित प्रमाव से उस काल की कविता 
ने जो रूप ग्रहण किया उसकी खोजपूर्ण विशद विवेचना इस अग्रन्थ में लेखक ने बड़ी 
योग्यता से की है। श्राश्ञा है, पाठकों को यह कंति एक नवीन दिशा दिखाने में 
सफल होगी । 

दुर्गाकुड, वाराणसी 

आशिविन शुक्ल द्वितिया, |; 


श्रीकृष्ण लाल 
स० २०१५ वि०। 


अपनी ओर से-- 


हिन्दी पूवं मध्यकाल अथवा भक्तिकाल के बीच से प्रतन्ध काव्य अथवा महा काव्य 
को स्वस्थ परम्परा सहसा क्‍यों छ्त हो गई तथा शअज्ञारिक मुक्तकों की एक प्रकार से 
बाद सी आ गयी, यह प्रश्न और भी हिन्दी-विद्वानों के चिता का विषय वना होगा किन्तु 
एक हिन्दी का विद्यार्थी होने के नाते सुझे चरावर इसके कारण के प्रति जिज्ञासा बनी 
रही । अपने 'शोध प्रत्रन्ध/ के सिलसिले मे जत्र मुझे सस्कृृत साहित्य का भी आलोडन 
करना पडा, तो हिन्दी मुक्तकों के विकास का रहस्व मेरी समझ मे पूर्णतः आया, जिसे 
प्रस्तुत पुस्तक मे व्यक्त कर सका हूँ अथवा नहों, सह्ृददय विद्वान पाठक ही बतल्य सकते 
हैं । हिन्दी सुक्तक स्वना काऊछ की सीमा की उपेक्षा करके जो मुझे तथ्य सामने लाने पडे है 
उससे कहीं कही पुस्तक की विषय सम्बन्धी एकता छिन्न-मिन्न अवश्य हो गयी है, किन्तु 
यदि उदारता पूर्वक विचार किया जायगा तो उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई 
पडेगा । इतना अवश्य है, कि यदि पाठक चाहें तो प्रमुख प्रसगों से खतंत्र नि्रंधों का भी 
रस ले सकते हैं। अपनी ओर से विशेष न कह कर में, शेष पुस्तक की शक्ति पर ही छोड़ 
देना उचित समझता हूँ । 


इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ, कि पस्तुत पुस्तक कतिपय विद्वानों एवं मित्रों 
की प्रेरणा एवं सद्भावना का परिणाम है। गुरुवर डा० श्री कृष्ण छाल ने अपने अमूल्य 
सुझावों के साथ साथ बृहत भूमिका लिखकर पुस्तक को गोरवान्वरित किया है, जिसकी 
तुलना में आभार प्रकट करना कोई मूल्य नहीं रखता । मेरे अभिन्न मित्र श्री गोवर्द्धनलाल 
उपाध्याय ( सहायक मंत्री नागरी प्रचारिणी समा काशी ) ने समय-समय पर मेरी जो 
सहायता की है उसके लिये मे अत्यन्त आमारी हैं। प्रिय भाई मुदर्मंगल सिंह, माकण्डेय सिंह, 
श्रीधर सिंह और राजदेव सिंह ने रात-रात मर जग कर जो पुस्तक को निर्दोष बनाने में योग 
दिया है, उसके लिये वे सम्भवतः आमार भी खीकार नहीं करना चाहेंगे, किन्तु मुझे तो 
अपना कतैव्य करना ही है। प्रिय विनेशकुमारशममा को मेरी रचनाओं के साथ विशेष 
दिलचस्पी रहती है, जिसके लिये में अत्यन्त कृतन हूँ । सबसे वडी वात जो मेरे लिखने में 
सहायक है, वह भाई श्रीकृष्णचन्द्र जी वेरी का मधुर आग्रह ही हो सकता है, जिसके कारण 
लेखक की कठिनाइयों से मे आज तक भी अपरचित हूँ । भाई अमरनाथजी पाण्डेय ने मेरी 
प्रह्म लिपि की टाइप कापी तेबार को ओर प्रिय इन्द्रेजसह ने उसे सुधारा है, जिसके लिये 
दोनों ही बधाई के पात्र हें। इसके अतिरिक्त जिन विद्धानो, मित्रों, एवं ग्रन्थों से जाने 
अननाने मुझे सहायता मिली है, उनके प्रति मे अत्यन्त कृतन्न हूँ । 


खानजहों पुर 
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दरवारी संस्कृति ओर हिंदी मुक्तक 


साहित्य ही, किसी भी देश के सामाजिक, राजनेतिक एवं सास्क्ृतिक गतिविधियों का 
सच्चा चित्र होता है और कवि ही वास्तविक प्रतिनिधि | किसी भी देश या जाति को मनो- 
वृत्तियों में उल्गफेर करना उस देश के कवियों का ही काम है। यदि कवि घाहें तो अपने 
भाषा-भाषियों का जीवन कविता-पीयूप द्वारा ख्वगमब बना सकते हैं । पतित से पतित समाज 
का उत्थान करना कुशल कवियों के वार्ये हाथ का खेल है | 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि कवियों ने ऐसे-ऐसे कार्यो को कर दिखाया है, 
बिन्हें पूर्ण करने में वडी-बडी सेनायें मी असमर्थ रही । अन्तिम हिन्दू सम्राठ पृथ्वीराज के 
जीवन का अन्त निस वीरता के साथ हुआ, यह इतिहास के किसी भी विद्यार्थी से छिपा 
नहीं है। पृथ्वीराज की निस्सहाय अवस्था ओर उसके बीरतपूर्ण कार्यो के पीछे महाकवि 
“न्दवरदायी? और उसकी समर्थ वागी ही थी जिसने मारतीय हिन्दू साम्राज्य के अन्तिम आलोक 
का अवसान ऐसे गौख-पूर्ण ठग से होने दिया कि उससे भारतीय इतिहास आज भी आलोकित 
है | ऐसा समुज्ज्वल अन्त महाकवि चन्द की प्रतिमा का ही फल था। मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज 
को छल से पराजित कर गजनी ले गया | जहाँ उसने उनके साथ पश्चत्‌ व्यवहार किया और 
अन्त में उनकी दोनों भाँखें मी निकलवा लीं तथा उन्हें एक कोठरी में कैद कर दिया । पृथ्वीराज 
की ऐसे सकट से बचानेवाल्ा कोई भारत माँ का छाल नहीं था क्योंकि सभी निस्सहाय थे | 
सचने अपनी शक्ति का विद्धास खो दिया था, केवछ कविवर चन्द को अपनी प्रतिमा पर 
विश्वास रह गया था और वे अकेले 'गोरी? से बदला लेने के लिये गजनी की ओर चल पड़े | 
गजनी पहुँच कर उन्होंने अपने गुणों से मुहम्मद गोरी को मुग्ध कर लिया और उससे प्रध्वीराज 
के वाण-विद्या की प्रशंसा करके मुहम्मद्गोरी के मन में उसका तमाशा देखने की इच्छा उत्पन्न 
की। कवि चन्द्‌ की प्रेरणा से गजनी में शब्दवेधी वाण-विद्या के प्रदर्शन की सारी तैयारी 
पूरी हुई और उसका कोतुक देखने के लिये भरी सभा मे पृथ्वीराज बुलाये गये | मुहम्मठ्गोरी 
स्वयं एक बडे ऊचे सिंहासन पर चछ्ुद्दीन हिन्दू सम्राठ पृथ्वीराज की वाश निपुणता देखने 
लिये वेठा, जिसपर प्रथ्वीराज को सम्बोधित करते हुए 'चन्द” ने अपनी इतिहास प्रसिद् 
उक्ति कही--- 

तीन बोस चोचीस गज 

अँगुल अष्ट  प्रमान, 

एते पर सुल्तान है 

अब न चूक चौहान ॥ 
फिर एए था, चश्लुहीन पृथ्वीराज सभी वार्ते समझ गये और उपरोक्त कथन के आधार पर 
“एण कि उपस्थित छोगों ने बागविद्या का कौतुक देखने के बदले मुहम्मद गोरी 

” लील्य का अन्त होते देख लिया । 
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सहायक ग्रन्थ सूची ॥ १५२ 


दरबारी संस्काते ओर हिन्दी मुक्तक 


दरवारी संस्कृति और हिंदी मुक्तक 


साहित्य ही, किसी भी देश के सामाजिक, राजनैतिक एवं सास्क्ृतिक गतिविधियों का 
सच्चा चित्र होता है और कवि ही वास्तविक प्रतिनिधि | किसी भी देश या जाति की मनो- 
तृत्तियों में उठ्गफेर करना उस देश के कवियों का ही काम है। यदि कवि घाहें तो अपने 
माषा-भाषियों का जीवन कविता-पीयूप द्वार स्वर्गंमय वना सकते हैं| पतित से पतित समाज 
का उत्थान करना कुशल कवियों के वारये हाथ का खेल है । 


इतिहास इस वात का साक्षी है कि कवियों ने ऐसे-ऐसे कार्यो को कर दिखाया है, 

बिन्हें पूर्ण करने में बडी-बडी सेनायें भी असमर्थ रहीं। अन्तिम हिन्दू सम्राद पथ्वीराज के 
जीवन का अन्त जिस वीरता के साथ हुआ, यह इतिहास के किसी भी विद्यार्थी से छिपा 
नहीं है। प्रथ्वीराज की निस्सहाय अवस्था और उसके वीरल्वपूर्णे कार्यो के पीछे महाकवि 
धन्दवरदायी? और उसकी समर्थ वागी ही थी जिसने मारतीय हिन्दू साम्राज्य के अन्तिम आलोक 
का अवसान ऐसे गौरव-पूर्ण ढंग से होने दिया कि उससे भारतीय इतिहास आज भी आलोकित 
है | ऐसा समुज्ज्वल अन्त महाकवि चन्द की प्रतिमा का ही फल था। मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज 
को छल से पराजित कर गजनी ले गया | जहाँ उसने उनके साथ पश्चुवत्‌ व्यवहार किया ओर 
अन्त में उनकी दोनों आो्खें भी मिकल्वा लीं तथा उन्हें एक कोटठरी में कैद कर दिया । पृथ्वीराज 
को ऐसे सकट से बचानेवाला कोई भारत माँ का लाल नहीं था क्‍योंकि सभी निस्सहाय थे । 
सबने अपनी शक्ति का विब्वास खो दिया था, केवल कविवर चन्द्‌ को अपनी प्रतिमा पर 
विश्वांस रह गया था और वे अकेले गोरी” से चला लेने के लिये गजनी की ओर चल पड़े । 
गजनी पहुँच कर उन्होंने अपने गुर्णों से मुहम्मद गोरी को मुग्ध कर लिया और उससे प्रथ्वीराज 
के बाण-विया की प्रगंसा करके मुहम्मदगोरी के मन में उसका तमाशा देखने की इच्छा उत्पन्न 
की। कवि चन्द की प्रेरणा से गजनी में शब्दवेधी वाण-विद्या के प्रदर्शन की सारी तैयारी 
पूरी हुई और उसका कोतुक देखने के लिये भरी समा में पृथ्वीराज बुलाये गये | मुहृम्मदगोरी 
स्वयं एक बडे ऊचे सिंहासन पर चप्षुह्दीन हिन्दू सम्राद प्रध्वीरण की वाश निषपुणता देखने 
के लिये वेठा, जिसपर पृथ्वीराज को सम्बोधित करते हुए “चन्द? ने अपनी इतिहास प्रसिद्ध 
उक्ति कही।--- 

तीन बाँस चोचीस गज 

अगुल अष्0ट. प्रमान, 

एते पर सुल्तान है 

अब न चूक चौहान ॥ 
फिर क्‍या था, चश्षुद्दीन पृथ्वीराज समी बातें समझ गये और उपरोक्त कथन के आधार पर 
ऐसा निशाना मारा कि उपस्थित लोगों ने बागविद्या का कौठुक देखने के बदले मुहम्मद गोरी 
के जीवन कीतुक की इह लोला का अन्त होते देख लिया । 


२ दरवारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


कविवर बिहारी की वाणी-निपुणता ने” <ंगाररस में डूबे राजा मिर्जा जयसिंह को 
जो राज-काज से उदापीन हो अपने राज-कर्म से च्युत होते जा रहे थे, सत्यथ का मांगे 
बतलछाया और एक हिन्दू-राज्य को जिसपर कि मुगल सम्राट शाहजहाँ की कुटिल दृष्टि थी, 
पराधीन होने से बचा लिया । महाकवि भूषण की फडकती हुई ओजपूर्ण अक्तियों के प्रभाव से 
कौन मास्तीय ऐसा है, जो परिचित नहीं है । भ्रूषण की ओजस्विनी सौंद्यंपूर्ण उक्तियों का ही 
परिणाम था कि हिन्दू जाति तथा हिन्दू राष्ट्र को शिवाजी? ऐसा कुशल राजनीतिज्ञ वीर नायक 
मिल गया । हिन्दू जनता को सुनति से बचाने तथा गो-ब्राह्मग की रक्षा करने के लिये 'शिवाजी? 
महाराज को इृढ प्रतिज्ञ करने का एकमात्र श्रेय (भूषण! की कविताओं को है । इसी प्रकार अनेक 
ऐसे उदाहरण इतिहास के पन्नों पर बिखरे पडे हैं जिनसे पता चलता है कि कवियों ने अनेक 
अवसरों पर ऐसे महान काये किये हैं जिनके लिये भारतीय समाज सदा ऋणी रहेगा । युग प्रवाह 
में इतनी अजेय शक्ति होती है कि उसके सामने सभी को नतमस्तक होना पडता है। इस 
प्रवाह को रोकने तथा उसके प्रतिकूल जाने का साहस केवछ कवि एवं उसकी कविता में ही 
होता है। कवि के लिए कठिन से कठिन कार्य मी आसान होता है ओर वह केवछ अपने 
युग का प्रतिनिधि ही नहीं होता बल्कि युगनिर्माता भी होता है। कुछ असहृदय व्यक्ति 
ऐसे भी होते हैं जो कविता को व्यर्थ बकवास और ख्याली पोलाव की सश्ञ देते हैं। ऐसे 
लोगों का विचार है कि कविता के नाम पर कुछ कविगण गन्दी-गन्दी बातें गढ डालते हैं 
और इससे समाज के उपकार के वदले अपकार होता है। ऐसा कहने से उनका तात्पये 
मुख्यतः #ंगार रस की कविताओं से है बिन्हें अश्छील की मी सज्ञा दी जा सकती है| 
वे शान्त रस के दो एक कवियों को छोडकर और सबको तुक्कड' तथा अपने मतलब का यार 
समझते हैं | पर वास्तविक स्थिति इससे कुछ भिन्न है। हूठे-फूटे शब्द बैठा लेने तथा तुक 
जोड लेने वाले व्यक्ति को ही कवि को सज्ञा नहीं दी जाती और न तो विकार>-पूर्ण 
श्बार को अइ्लील उक्तियों को कविता ही कहा जा सकता है, बल्कि युग-सत्य को अपनी 
कलात्मक प्रतिभा के द्वारा सुन्दरतम दग से प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति को ही कवि के रूप 
में खीकार किया जा सकता है और उसकी 0छक्तियों को श्रेष्ठ कविता की सजा दीजा 
सकती है । 


वैसे तो कविता कवि के हृदय की तीब्रतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है, किंतु जिस समाज 
में वह रहता है तथा जिस वाताबरण में खाँस लेता है उसका बहुत बडा प्रभाव उसकी 
अनुभूतियों पर होता है । सच्चे कवि का हृदय ही कवितामय होता है जिसमें अनेक प्रकार 
की तरंगें उठती गिरती रहती हैं | उसकी तन्मयता 'मिर्जा गालित्र” के आशिक से किसी प्रकार 
कम नहीं होती ,-- 
“मुहब्बत में नहीं है फके, जीने और मरने का। 
उसी को देख कर जीते हैं, जिस काफिर पै दम निकले ॥” 


पर कवि का मरना और जीना सभी उसी समाज में होता है जिसमें वह रहता है 
अथवा जिससे वह चत॒दिक घिरा हुआ होता है| विछास और सम्पत्ति, चिंतन और सावना 








१--नहिं पराम नईहिं मधुर मधु, नहिं विकास यदि क्राल | 
अली कली से यों बविष्यौ, ज्ञागे कौन इवाल ॥ --( विद्वारी ) 


विपय-प्रवेश रे 


की सबसे बडी शत्रु हैं। इनके कारण कवि का युग-अवर्तक रूप सिमट कर कला प्रदर्शन तक 
ही सीमित रह जाता है क्‍योंकि वे अमाव से उद्धृत उद्गार जो युग-सन्देश के लघ्टा कहे जा 
सकते हैं, कवि के मन में उत्पन्न ही नहीं हो पाते ओर वह अपनी प्रतिमा के साथ खिलवाड़ 
करने लूग जाता है । यही कारण है कि जिन-जिन कवियों का सम्बन्ध राज-दरवारों से 
रहा है उनके द्वारा कल्मत्मकता एवं चमत्कार का वर्धन भले ही हुआ हो किन्तु वे राष्ट्रीय 
एवं सामाजिक आदर्गों की दिशा में अपनी कुछ भी देन नहीं दे सके हैं। 

पराधीन भारत के दरवारा में जो काव्य-चर्चा होती रही उसका साहित्यिक से 
अधिक मूल्य कलात्मक था। किन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि मुगल वादशाहसओं 
की कलाप्रियता ने हिन्दी कवियों को जो राजाश्रय प्रदान किया उससे हिन्दी कविता का अपार 
हित हुआ | हिन्दू राज्यों के पू्णत, समाप्त हो जाने के कारण तथा मुसल्मानों के पृर्ण शक्ति- 
शाली राज्य खापित हो जाने के कारण हिन्दू ओर हिन्दी का कोई नामलेदा भी नहीं बच रहा | 
साधारण जनता बुद्ध, विद्या और घन से इतनी हीन हो चुको थी कि उत्ते इसका अवकाश 
ही नहीं था कि वह अपने सास्द्वतिक मूल्यों को भी पहचाने । राज्य की ओर से किसी 
प्रकार का ऐसा प्रोत्ताहन भी मिलना असम्भव था कि जिससे उसमें साहित्य एवं कल के 
प्रति रचि उत्तन् हो । कला एवं साहित्य की ओर जो कुछ कार्य सम्भव था वह दरवारों के 
माध्यम से ही | हिन्दी के कवि अधिकाश साधारण वर्ग के होते थे किंतु दरवारों में आश्रय 
पा जाने के उपरान्त उनका सम्बन्ध एक गकार से अपने परिदार से टूट ही जाता था 
और वे भी राजसी अदा ओर ठाउ-ब्राठ से रहने लग जाते थे, जिससे उनकी स्वनाओं में 
स्वस्थ लोक जीवन के अभाव का पाया जाना अनिवार्य है । इस काल में भी, बिसे हिन्दी 
का मध्यकाल कहा जा सकता है और जो एक प्रकार से दरवारों एवं सामंतों की अभिरुचियों 
का परिणाम है, कुछ ऐसे श्रेष्ठ कवि उत्तन्न हुए हूँ जिनकी रचनायें उनकी अपूर्व साधना एवं 
चिंतन के परिणाम हैं) किन्तु ऐसे कवि या तो मूलतः सन्त थे अथवा उन्होंने राजाश्रय 
भहण नहीं किये थे । उदाहरण खल्‍ूप 'ठुल्सी' और 'सूर जैसे कवियों को लिया जा सकता 
है। इनकी रचनाओं पर दखारी सभ्यता का प्रभाव तो नही रहा किन्तु इनका खर युगान्त- 
कारी होने की अपेक्षा धार्मिक ही अधिक रहा। नहीं तो कोई कारण नही था कि इतनी 
समर्य और प्रभावोत्राइक सरचनायें समकालीन कवियों को प्रभावित नही कर पाई ओर वे 
कला के नाम पर <गार-तरिता मे ही छ्त्नते-उतराते रह गये । 

द्रवारी सत्कृति एवं सामंती सभ्यता से प्रभावित कवितायें अधिकाझ मुक्तक काव्य 
के अन्तर्गत हो आती हैं जो झुख्यतः श्य्यारिक हैं ओर उन पर कला का विशेष आग्रह 
दिखलाई पड़ता है। प्रस्तुत पुस्तक से यह दिखलाने का प्रयक्ष किया गया है कि दरवारी 
सस्क्ृति ने हिन्दी मुक्तक काव्य की यृष्टि के लिये किस प्रकार से भूमि तैयार की और उसकी 
उबर शक्ति ने किस प्रकार हिन्दी मुक्तकों को विकसित कर उन्हें हिन्दी साहित्व मे चमक्षाया। 
यह घटना हिन्दी साहित्य करे लिये मारतीय भूमि पर कोई नयी बात नहीं थी ब॒ढ्कि इसका 
एक प्रद्तत्ति के रूप मे विकास होता रहा है जिसका मूल स्ोत सस्क्ृत साहित्य मे वर्तमान 
है। सर्वप्रथम काव्य को जन्म देने वाले मुनिगग निषृत्तिमार्गों मावना पर बल देते थे किन्तु 
थोड़े ही समय पश्चात्‌ शासक वर्ग प्रधान हो जाने के कारण प्रद्ृत्तिमा्गी भावना का 


ध टरबारी सस्कृति और हिदी मुक्तक 


बोलबाला हो गया जिसका प्रभाव मारत की अन्य कलाओं पर भी पडा और उन कलाओं ने 
तत्कालीन भारतीय काव्य को भी प्रभावित किया । शासक वर्ग मुख्यतः क्षत्रिय के नाम से 
सम्बोधित हुआ जिससे उसके द्वारा प्रसारित एवं सम्मानित सस्कृति एवं सम्यता को क्षत्रिय 
सस्कृति के नाम से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। अन्य ललित कछाओं का प्रमाव 
काव्यकला पर किस प्रकार पडता है इसका भी चित्रण पुस्तक के प्रारंभ में ही कर 
दिया गया है | 

हिन्दी कवियों ने सस्क्ृत ग्रन्थी से अपने काव्य-विपय लिये है जिनको सोदाहरण 
स्पष्ट करने का प्रयकज्ञष किया गया है। हिन्दी मुत्तको के मूल स्रोतों को स्पष्ट करने का जितना 
प्रयक्ष किया गया है उतना उनके ऐतिहासिक क्रम विकास को दिखलाने में नहीं । हिन्दी 
मुक्तक काव्यो को दरतारी सम्यता ने किस सीमा तक प्रभावित किया है इसकी विस्तारपूर्वक 
चर्चा हुई है। हिन्दी सतसई के नाम से ग्रन्थ प्रस्तुत करने की जो एक परम्परा उस समय 
चल पडी थी उसके मूल-रहस्यों को उद्घधाठित करना भी आवश्यक समझा गया जिससे विषय, 
वस्तु एव कला सभी दृष्टियो से हिन्दी के इस मुक्तक रूप की विस्तृत व्याख्या की गयी है 
और अन्त में इस काल के मूल स्वर <ंगारी भावना के प्रत्येक पक्षों पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया है । 


इस प्रकार साधारणतः देखने मे पुस्तक के दो स्वतन्त्र भाग दिखलाई पडते हैं जिममें 
एक का सम्बन्ध दरबारी एवं सामती सस्कृति से है और दूसरे का हिन्दी मुक्तकों से ) यह 
कहना कठिन है कि एक से दुसरे को अलग करके देखते में पूर्णतः न्याय हो पाता, जिससे 
विवश होकर ही ऐसा सयोग उपस्थित करना पडा है| 
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भारत के सामाजिक एवं सास्कृतिक विमाग को दृष्टिपथ में रखते हुए उसके 
साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में कलात्मकता की 
प्रवृत्ति एक आकस्मिक घटना नहीं है वल्कि उसका सामाजिक प्रक्नत्तियों के अनुसार 
खाभाविक विकास हुआ है। भारतवषे के साहित्य का इतिहास जिस समय से आस्मभ 
होता है, उस समय भारतीय राजनीति तथा सामाजिक आचार-विचार पर ब्राह्मणों का एक- 
छत्र राज्य था, जिससे उस समय मानव के प्राकृतिक भावों को खतन्त्र रूप से विकसित 
होने का उपयुक्त अवसर नहीं था, वल्कि आध्यात्मिक पक्ष पर ही अधिक बल वियाजा 
रहा था। मानवीय भावों को भी आध्यात्मिकता का ऐसा चोगा पहना ठिया गया था कि वे 
भी पूर्णतः पारलौकिक चिन्तन के विपय बन गये थे। आज उन सस्कारों के समाप्त प्राय 
हो जाने के कारण ही कतिपय सज्ञन कह बैठते हैं कि मारतीय साहित्य मे शंगार सम्बन्धी 
अश्लील स्थल इतने भरे पडे हैं कि उनसे जो ऊत्र जाता है और उन्हें इस प्रकार उसमें 
विषय-वैचित््य का गोचनीय अमाव भी व्खिलाई पडता है। ऐसे लोगों की यह धारणा 
भारतीय साहित्य की आत्मा का समुचित प्रकाश न होने के कारण ही है। योरोपियन 
साहित्य के पढने वालों को यह शह्ढा विशेषत, इस कारण होती है कि उसमे मनुष्य और 
प्रकृति को एक दूसरे से भिन्न माना गया हैे। अतः दोनो एक दूसरे से बिल्कुल प्रथक 
प्रतीत होते हैं | परन्तु भारतवर्ष मे मनुष्य और प्रकृत्ति त्रिल्कुल प्रथक नहीं वढ्कि दोनों का 
पारस्परिक योग ही ठीक माना गया है | 

मनुष्य की श्रेट्ता और आदशों पर हिन्दू धर्म-शाल्तों ने इतना वल दिया है कि 
उसके सामने प्रकृति दतव्॒ सी गई है। अत हमारे कवि-गण जब कमी नेसगिक और प्राकृतिक 
विषयों का वर्णन करते हैं तो उनका तात्पयय नायक अथवा नायिकाओं या यों कहिये कि 
पुरुष और क्लो के गुणों को और भी उत्कर्षित करना, प्रकृतिवत्‌ मानसिक भावों का 
तारतम्य दिखाना तथा उसे मनुष्य की प्रेयसी अथवा नाविकाओ की सौत बनाना ही होता 
है। ऐसे प्रसगों के माध्यम से जब कमी वे मानवीय दुबंछताओ का भी चित्रण कर जाते 
हैं तो उसके मूल में उनकी निस्सारता प्रकट करना ही रहता है न कि उसकी सहज 
खाभाविक अभिव्यक्ति । ऐसी प्रद्गत्ति सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के आरम्म में दिखलाई पडती 
है। सामाजिक रुचियों एवं प्रव्नत्तियों का प्रभाव निरन्तर काव्य अथवा साहित्य पर पड़ता 
रहता है ।? समाज जिस प्रकार का होगा वह उसी भाँति साहित्य मे ग्रतिविम्बित रहता है| 
समाज के रुप-रज्न, हास-वद्धि, उत्थान-पतन, समृद्धि, दुख्येवखा के निश्चित ज्ञान वा प्रधान 
साधन तत्कालीन साहित्य होता है। इसी प्रकार साहित्य सत्कृति का प्रधान दाहन होता 
है। सत्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से अपनी मधुर झोँकी उठा दिखलाया करती है | 
सस्कृति के वहल प्रमार तथा प्रचार का सर्वश्रेष्ठ साधन साहित्य ही हैं । जहाँ की सत्कृति का 
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मूल स्तर भोतिकवाद के ऊपर आश्रित रहता है वहाँ का साहित्य कदापि आध्यात्मिक 
नहीं हो सकता और यदि संस्कृति के भीतर आध्यात्मिकता की भव्य भावनायें हिलोरें मारती 
रहती हैँ तो उस देश तथा उस जाति का सहित्य भी आध्यात्मिकता से अनुप्राणित हुए बिना 
नहीं रह सकता । !! 


भारतीय काव्य-साहित्य का आरम्भ उस युग में हुआ जिस समय मानव के 
आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया जा रहा था जिससे छोकिक जीवन के आकर्षक 
तत्वों की अभिव्यक्ति तत्कालीन साहित्य के माव्यम से असम्भव थी। हम देखते हैं 
कि जहाँ तक उपरोक्त प्रवृत्ति का समाज म॑ समादर था वहाँ तक हमारा काव्य-साहित्य 
भी तदनुरूप थात्रों से अनुप्राणित है। आध्यात्मिक भावों के एकमात्र समर्थक एवं प्रचारक 
भारतवर्ष के सिद्ध ब्राह्मण ही थे जिनका भारतीय समाज पर धार्मिक, सास्कृतिक तथा 
राजनैतिक सभी दृष्टियाँ से एकछत्र राज्य था, वे अपनी सुविधा एवं इच्छानुसार 
जिस प्रकार चाहते ये उसका सचालन करते ये और उस ब्राह्मण सस्कृति के अनन्य भक्त 
क्षत्रिय जिन्हें देश के शासक होने का सोमाग्य प्राप्त था, अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति 
के साथ ब्राह्मय सस्क्ृति द्वारा प्रतिपादित नियमों का स्वयं पालन करते हुए राज्य की 
समस्त प्रजा को पालन करने के कारण बनते थे । इस प्रकार वास्तविक शासन राजा का 
नहीं वल्कि तत्कालीन सस्कृति के कर्णधारों का था। 


भारतवर्ष में जब ब्राह्माणों वी प्रभुता थी, हमारे काव्यकार वाल्मीकि और व्यास, 
हमारे शाखकार ओर दाशनिक, गौतम, कपिल, कणादि, वैयाकरण पाणिनि और अलंकार 
शात्र के रचयिता भरत” सभी क्षि थे। स्वयं राजा जनक भी एक क्रषि थे ।*! कोई 
भी व्यक्ति जाति से ब्राह्मण न होकर मी कर्म अथवा स्वमात्र से ब्राह्मण हो सकता है। 
विद्वामित्र ऐसे ही ब्राह्मण थे | त्याग-तपस्या के सम्मुख इस ब्राक्षण सस्कृति में लोकिक 
तत्वों को अत्यन्त ठच्छ माना जाता था और लोगों को सत्काव्य अथवा साहित्य के 
माध्यम से उनसे छुय्कारा पाने का उपदेश दिया जाता था। उस समय का समाज 
धरती की अपेक्षा आकाश, असत्‌ की अपेक्षा सत्‌, लोक की अपेक्षा परछोक तथा 
आसक्ति को अपेक्षा विरक्ति की ओर अधिक देखता था। इसका तात्पर्य यह कदापि 
नहीं कि मानव के प्राकृतिक गुणों का अस्तित्व ही मिंठ गया था अथवा उसके गुण-घमे- 
के विकास को किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलता था | जीवन में उस समय की अच्छी- 
बुरी सभी वस्तुओं को स्थान मिलता था किन्तु फाव्यों अथवा पुराणों तथा पधर्म-अ्नन्थों के 
माध्यम से आदशों की ही चर्चा होती थी, उनमें छोकिक तथा सासारिक कही जाने वाली 
वस्तुओं को किसी प्रकार का स्थान नहीं मिलता था। 


ब्राह्मण सस्क्ृति निद्षत्ति मार्गों थी, जिसमे मानवीय तथा छोकिक आकर्षणों का कोई 
मूल्य नहीं था और उसके कर्णघार तपस्वी ब्राह्मम जंगल तथा कुटियों मे रहकर भी राज- 
प्रासादों तथा नगरों पर शासन करते थे। लोकिक सुखो तथा वैमवों को जो जितना ही 
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क्षत्रिय सस्कृति के विकास में कला की प्रवृत्ति ७ 


ठुच्छ समझता वह उतना ही समाज में महान्‌ और श्रद्धा का पात्र था। समस्त शक्ति और 
वैमव तथा घन-सम्पदा और राजमुकुठ से युक्त राजे-महाराजे तेवर्कों की माँति विनम्र भाव 
से आश्रमों एवं ऋषि-कुटियों की खाक छानते फिरते थे। ऐसी स्थिति में अत्यन्त 
स्वाभाविक था कि समाज की दृष्टि राममहल् त्था वैमवों को छोडकर आश्षमों तथा जंगलों 
की ओर जाती जहाँ आकर्षण का अस्तित्व भी मिव चुका था, जहाँ ग्रद्ृत्ति के स्थान पर 
निदृत्ति को ही प्रतिष्ठित किया जाता था। इस निदृत्ति-मूलक सस्कृृति मे पले समाज की 
अभिव्यक्ति जिन काव्यों में हुई है सष्टतः उनमें सबके वाह्य तलों की अपेक्षा आन्तरिक 
तत्वों पर विशेष चल दिया गया है और कवियों की दृष्टि काव्य रूपों पर नहीं बल्कि वर्णित 
भावों पर दही रही । 
इस थुग में रामायग-महामारत ऐसे श्रेष्ठ अन्थों की सवना हुईं जो आज तक भी 
हमारे काव्य के प्रेरक तत्त्व चने हथे ह तथा जिनकी कछा आज भी उतनी ही ताजनी लिये 
हुए है जितनी कि कवि के जीवनकाल में थी, किन्तु उनमे एक मी प्रसंग ऐसे नहीं 
मिल सकते जिनमें कि कवि ने स्वामाविकता को छोडकर चमत्कार लाने का बल्पत्‌ प्रवत्ष 
किया हो । कही भी चमत्कार एवं अल्ंकारों की ढ्ेंस-ठोँस नही है जो बाद के काव्यकारों मे 
दिखलाई पडती है । काव्य की इस स्वामाविक प्रदृत्ति कक मूल म तत्व लीन निदृत्ति-मूलक 
समाज ही है जिससे प्रेरणा प्रात्त कर काव्यों की स॒श्ि हो रही थी । ब्राह्मण सस्कृति-काल मे काव्य 
की भाषा सल्कृत रही है जिसमें लिखा आरम्मिक् साहित्य तपस-कल् प्रधान निद्गत्ति मूलक 
भावों का ही एक मात्र प्रचारक है। भारतवर्ष की प्रमुख विशेषता रदह्दी है कि मानव की 
दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के लिये उसे दूसरे देशों पर आश्रित नहीं होना 
पडता था, जिससे सासारिक नीवन के सुख के समी उपकरण यहाँ स्वंसुलम ये | उपकरणों के 
सवसुलम होने के कारण भारतीय समाज जीवन-सप्राम के विकट संघ से अपने को प्रथक्त 
रखकर आनन्द की अनुभूति को, वास्तविक शात्रत आनन्द की उपलूव्धि को अपना लक्ष्य 
मानता ह। इसीलिये संस्कृत दाव्य जीवन थी विपम परिस्थितियों के भीतर से आनन्द की 
खोल में सदा सल्म रहा है" |? भारतीय दाशनिकों ने आनन्द का आधार लौकिक तत्त्वों 
को न मानकर सदा पारलोकिक तक्तों को ही स्वीकार किया है ।| ईश्वर ही आनन्द का 
अन्तिम खरूप है, जिसकी प्रासि ही मानव जीवन में सवत्ते बडा आनन्द है। यही कारण है 
कि संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत 'रस! की ही व्त्य की आत्मा माना गया है। संस्कृत 
आलोचना शाज्र में ओचित्य, रीति, गुग तथा अलंझ्ार आदि काब्यागों का विवेचन होने पर 
भी रस-विवेचन ही मुख्यतया प्रतियाय विषय है | 
आदि कवि वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायग मारतीय समाज के आठशों तथा आचारों- 
विचारों को ही मव्य भावों मे सजाकर प्रलुत करता है न क्वि उसकी रचना कला-ग्रदर्शन के ल्यि 
हुई है। रहस्ाश्रम भारतीय समाज का मेददंड रहा है जिसके ऊपर ही अन्य आक्रमों की 
स्थिति निभर मानी गई है। वाल्मीकोय रामायग में भारतीय गाईस्प्व धर्म की समुचित व्याख्या 
की गई है। यह महाकाव्य माग्तीय समाज के आइशो की घुरी है जिसका प्रतिपादन दाक्षण 
सस्क्षति ने किया था, जिसमें राजा दशरथ, कोशल्या, सीता, मरत, राम, उप्रीव और हन॒मान 
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१-सस्छ्त साहित्य का इतिशन-पलदेव व्पाध्याय--च० स० ५० ४ 


८ दरवारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


के रूप में, पिता, माता, पक्षी, भाई, पुत्र, मित्र तथा सेवक अथवा भक्त के आदशों को दी 
उपस्थित किया गया है ! 

भगवान्‌ व्यास! कृत मद्यभारत! तो चरित्रों का जज्ञल ही है। यह 'सचमुप्व विषार- 
रक्षों का एक अगाध महार्णव है जिसमें गोते छगाने वाला कवि आज भी अपने काव्य को 
चमत्कृत अथवा अलंकृत बनाने के लिये नवीन जगमगाते हीरो को खोज निकालता है| व्यास 
की वह उक्ति अतिशयोक्ति नहीं है जिसमे उन्होंने डंके की चोव्पर इस ग्रन्थ रज्ञ की 
भव्यता का निर्देश करते हुए कहा है कि जो कुछ इस महाभारत में है वह दूसरे स्थडों 
पर है, परन्ठ जो इसके भीतर नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं । ' 

धदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्ित्‌ ।? 

'भागवत' में वर्णित सरस प्रसद्भ निश्चित ही मानवीय भावों के अधिक निकव हैं | 
किन्तु राधा-कृष्ण में देंवी भावों के आरोपित हो जाने के कारण उन्हें अलोकिक तत्त्व के 
रूप में ही स्वीकार किया गया है। यद्यपि अपनी मोहक, मधुरिमा तथा स्वाभाविकता के 
कारण सबसे अधिक भारतीय साहित्य को प्रभावित करने में समर्थ हुआ है और वाद में जैसे- 
जैसे समय बीतता गया उस पर से अलौकिकता का बोझ हलका भी होता गया है। एक समय 
ऐसा भी आया जिसमें ब्राक्षण सस्क्ृति की सबलतायें ही दुर्बहताओं के रूप में दिखाई 
पडने लग गई और अपनी कमजोरियों के कारण ही उसका प्रभाव भारतीय समाज पर से 
कम होने लगा । 


ब्राह्मगों के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली कौम क्षत्रियों की रही जिन दोनों में निरन्तर 
प्रभुता के लिये खींच-तान होती रही और महात्मा बुद्ध का अभ्युद्य एक प्रकार से क्षत्रिय 
सस्कृति की महान्‌ विजय थी यद्यपि उसका देखने में स्वरूप पूर्णतः धामिक ही था | भारतीय 
इतिहास में महात्मा बुद्ध का उदय ऐसी परिस्थिति में हुआ जब्र ब्राह्मग धर्म अपनी ही 
दुर्बलता के कारण समाज में बाधक सिद्ध हो रहा था। इसके द्वारा लगाये गये ग्रतिबन्ध 
अन्न मानवीय प्राकृत भावों को रोकने में असमर्थ दिखाई पडने लगे क्योंकि वे अपनी 
पराकाष्ठा को पहुँच चुके थे जिससे वीरे-धीरे सर्वप्रथम राजे-महाराजे मुक्त होने की इच्छा 
करने छगे और इस प्रकार ब्राक्षण सस्कृति के ऊपर क्षत्रिय सस्कृति अथवा शासक प्रवृत्ति 
प्रधान होने लग गई किन्तु आरम्भ में सस्कारो के प्रबल होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में प्रतिकूल 
दिशा की ओर उन्मुख होना अत्यन्त कठिन था | इस आन्तरिक एवं मानसिक अन्‍्तर्दन्द्र का 
परिणाम अच्छा नहीं हुआ जिससे समाज में अनेक भश्रष्टाचारों अथवा कुरीतियों को प्रश्नय 
मिला और सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त सा दिखाई पडने लगा । इसे हम 
भारतीय समाज का सक्रान्तिकाल कह सकते हैं जिसमें एक ओर तो ब्राह्मषणो द्वारा नियमों 
को लादे जाने का आग्रह प्रधान हो रहा था और दूसरी ओर शासक वर्ग विछासी जीवन 
की ओर आक्ृष्ट हो रहा था | ऊरर से तो छोग सामाजिक सम्मान की दृष्टि से अचार-विचार 
को नहीं छोडना चाहते ये | किन्तु, आँख बचाकर उनकी उपेक्षा करने में भी सकोच नहीं 
करते थे । इसमें सन्देह नही कि इस समय तक ब्राह्मण सस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज 
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क्षत्रिय संस्कृति के विकास में कला की प्रवृत्ति ९ 


पर से घय्ने छग गया था और छोगों में प्राचीन विचारों के प्रति एक भयंकर प्रतिक्रिया होने 
लग गई थी जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म पहा । मारत की निबृत्तिमार्गी जवता जो 
दीर्घधकालू तक अपने मन में झोकिक आकर्षणो को दत्राये बेंठी थी, बडे जोर से भौतिक 
सु्खों की ओर दौड पडी निससे प्रद्ृत्तिमा्गों मावना का उदय हुआ | चिन्तन के क्षेत्र में 
स्थिति पूर्ववत्‌ हो रही केवछ अन्तर इतना हुआ कि उसको दिशा परलछोक से हटकर 
लोकोन्मुख हो उठी । 

मानव समाज जब भौतिक सुखों की ओर बढता है तो सबसे पहले नारी उसका 
शिकार चनती है । सत्री का रूप और यौवन पुरुष के लिये अद्भुत सावित हो जाता है और 
उसका सारा सयम उसकी एक तिरछी अढा पर छुट जाता है। अन्य देशों की अपेक्षा नारी 
का महत्त्व भारत मे अधिक रहद्दा है। नेतिक एवं बोद्धिक क्षेत्र मे नारी का जो स्थान भारत 
में रहा है वैसा अन्यत्र स्वप्नवत्‌ है। पश्चिमी देशों मे नारी की वैयक्तिक स्थिति कुछ भी 
नहीं है, उसे पुरुषों की वासना-द्वति के सम्मुख पूर्णतः समपंण कर देना होता है, जिससे 
उसका अस्तित्व'ही समाप्त हो जाता है। भारतीयों की भाँति नारी सोन्दर्य को निरपेक्ष 
भाव से देखने की दृष्टि पश्चिमियों की कमी भी नहीं रही है । इतना होने पर भी 
इस देश का प्राकृतिक योनि जीवन कभी भी असनन्‍्त॒ुष्ट नहीं रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं 
की गयी है। ब्राक्षण संस्कृति ने प्राकृतिक योनि जीवन पर एक सीमा तक प्रतिवन्ध 
अवश्य लगा रखा था किन्तु कमी-कभी उसके कर्णेघार तक भी अपने को नारी आकपण 
से मुक्त नहीं रख पाते थे। विद्वामित्र आदि की कथायें इसके प्रमाण हैं ओर हिन्दू 
भारत के पिछले युग में तो आकर दम देखते हूँ कि प्राकृतिक योनि जीवन को ब्राह्मण 
सस्क्ृति के नियमों से बहुत कुछ मुक्ति मिल छुकी थी अथवा उसने सुक्ति ले ली थी। इसी 
समय में फामयूत्रकार वात्यथायन? ने योनि-जीवन सम्बन्धी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त, 
कोशल तथा उसके मानवीय प्रयोग आदि की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। उसने 'कामसूत्र? 
में मुख्यतः वेश्या-दर्ग की ही चर्चा की है जिनकाँ उस समय तक समाज में अपना एक 
अलग वर्ग ही स्थापित हो गया था। बोद्धयुगीन राजाओं के समय में वेश्याओं का प्रवेश 
सभ्य एवं सम्मानित समाज में हो गया था ओर उन्हें विवाह आदि तक कर लेने के 
अधिकार प्राप्त हो गये थे जो वोद्धकालीन मारत से दूर नहीं था । क्योंकि देवटासियों आदि 
का विस्तृत वर्णन उसने नही किया है जो आरम्भिक हिन्दू भारत में पाई जाती थीं । 

हिन्दू भारत के उत्तराद्द में ऐसी नायिकाओं का वाहुल्य था जो क्वोरी रहकर 
कलाओं पर ही अपना जीवन व्यतीत करती थीं। जिन्हें समभा-सुन्दरियोँ ( ०07४ शायं8- 
07688 ) कहा जा सकता है। उन्हे सम्पूर्ण कछाओं का ज्ञान कराया जाता था और उन 
कलाओं में पारंगत होना उनके लिये आवश्यक था। ये नायिकायें सवंसाधारण के लिये 
सुलभ नहों थी वल्कि राजाओं एवं सामन्‍्तो के ही विछास की वस्तुयें थी किन्तु अन्य लोगों 
को नयन छाम तो होता ही था ! इन कलाविद्‌ नायिकाओं अयवा वेश्याओं ( 9प०० 
ए०7४७7 ) का आकर्षेण-जाल किशोरावस्था को प्राप्त पुरुषों के लिये कमी कभी अद्भुत 
सावित हो जाता था। घनी लोग महलों में अनेक पत्नियाँ तथा रखेलियाँ रखते थे जिसका 
परिणाम यह होता था कि पति का प्यार प्राप्त करने की होड-सी लगी रहती थी जिससे 

र्‌ 


१० दरबारी सस्क्ृति और हिंदी मुक्तक 


गाहंस्थ्य जीवन में कलह तथा पति से उपेक्षित असन्त॒ुषट ञ्री द्वारा व्यभिचार की सृष्टि होती 
थी। एक प्रसन्न पढ्षी की यहस्थी में अत्यन्त आवश्यकता रहती थी कि वह अपने को 
इतना सजाकर रखे कि पति उसके आकर्षण से बाहर अन्य किसी नायिका के आकर्षण में 
न पड सके जिससे उसे भी चौसठों कलाओं में पारंगत होना पडता था क्योंकि ऐसी समा- 
सुन्दरियाँ धनिकों को उपलब्ध थीं जो समान में एक वर्ग के रूप में वर्तमान थीं जिनके 
आधार पर वात्य्यायन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कामयूत्र! की रचना की है।" 


इस बनाव *ंगार का परिणाम भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छा सिद्ध नहीं इभा | 
ल्ली-पुर्ष के बीच जो स्वच्छन्द्‌ मिलन के कारण देश का नैतिक स्तर उठा हुआ था, उसमें 
भी बाधा उपस्थित करने का श्रेय इसी मारी-गाह्म <ंगार को है। समाज में स्तलियों का जो 
स्वाभाविक प्रवेश था उसपर बन्धन कुछ कडे' कर दिये गये और इस समय से सुन्दरियों 
महलों में ही रखी जाने छगी क्योंकि पुरुषों को भय था कि उनके आकर्षक स्वरूप कहीं 
उन्हें व्यभिचारिणी बना देने के कारण न बन जाँय । सब की आँखों से बचाने के लिये ही 
उन्हें सर्वसाधारण से मिलने से रोका जाता था | भारतीय इतिहास का यही वह बिन्दु हेजहों 
से स्री-पुर्ष के बीच की प्रथकता आरम्म हुईं। लोगों का यह अनुमान था कि साधारणवः 
मनुष्यों को प्रवृत्ति होती है कि वे वासना के फाँस में आसानी से फँस जाते हैं और ज्री-पुरुष 
का एकान्त में स्वच्छन्द मिलन का अन्त व्यमिषचार में होता है। सर्वप्रथम यह प्रवृत्ति राजाओं 
और सामन्तों में उत्पन्न हुई तदुपरान्त सम्पूर्ण समाज में फैल गई। लगभग छः सो ई० पू० 
नगरों अथवा शहरों में रहने वाले भारतीयों की नैतिकता वासना को शिकार हो चुकी थी 
तथा योनि-जीवन के क्षणिक भौतिक सुखों में भारतीय आदर लगभग ह्वब सा चुका था 
जिसको रोकने के लिये जिन साधनों को प्रथमिकता दी गई उनसे समाज का और मी अकल्याण 
हुआ | यहीं से वाल विवाह्द की प्रथा चछी और त्ियों को घूँघट के भीतर रहने के लिये 
बाध्य किया गया था उन्हें सतीत्व रक्षा की शिक्षा दी गई ओर पति के शव के साथ सती 
होने की परम्परा चल पडी । पुरुषों को मी एक पत्नी मक्त बनने की कडाई की गई जिसका 
पूर्णतः पालन तो वे नहीं कर सके किन्तु स्त्रियों की सारी स्वन्त्रता छिन गई और वे एकमात्र 
पुरुषों की आश्रिता तथा वासना को तृत्त करने की वस्तु बनकर रह गईं। ब्राह्मण सस्कृति 
द्वारा की गई यह घूसरी महान्‌ भूल थी। सर्वप्रथम उसने मानव के प्रकृति भावों पर ग्रतिबन्ध 
लगा कर उसे मानसिक विद्रोह के लिये वाष्य करके बिलासी होने के लिये विवश किया 
और दूसरी बार बाल-विवाह, पर्दा व्यवस्था तथा सती प्रथा का प्रचलन करके मानवीय 
अधिकारों का अपहरण किया जिसका कुपरिणाम देश को बहुत बाद तक भोगना पडा । धर्म- 
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क्षत्रिय सस्कृति के विकास में कछा की प्रवृत्ति ११ 


भीर भारत की साधारण जनता पर तो ब्राह्मण सस्क्ृति का पूर्णतः प्रभाव रहा किन्तु राजाओं 
ओर सामंतों का विछासी जीवन मानसिक विद्रोह के कारण इतना आगे बढ़ आया था कि 
उस पर इन प्रतित्रन्धों का कुछ भी प्रभाव नहीं पडा । 


प्रवृत्तिसार्गी भावना का उदय--- 


ब्राह्मण सस्कृति में जिस निजृत्ति मार्गी भावना पर बल दिया गया था उसकी उपेक्षा 
सर्वप्रथम द्रवारों के विछासी जीवन मे दिखलाई पडने लग गई | इस दरबारी अथवा सामतों 
सभ्यता के माध्यम से जिस क्षत्रिय सस्कृति का विकास हुआ उसमें पारलोकिक बृत्तियों का 
स्थान लोकिक ग्रदृत्तियों ने लिया | क्षत्रिय सस्कृति के इस उदय से मानव के देनिक जीवन में 
भौतिक सुखों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना आरम्भ हुआ । भोग विछास तथा आनन्द के बढ़ते 
हुये महत्त्व ने स्वभावतः राजाओं और सामन्तों के सुखमय जीवन को साधारण समाज के लिये 
इष्यों की वस्तु बना दिया | ये राजे और सामंत जो मुख्यतः क्षत्रिय होते ये अब आश्रमों मे 
रहने वाले ऋषियों के शासन से बहुत कुछ स्वतन्त्र हो चुके थे और अपने वैमवपूर्ण जीवन 
का प्रकाश कुटिओं पर डालकर आध्यात्मिक तत्वों की खोब मे लीन निद्वित्त मार्यो साधु-सतों 
को भी आकर्षित करने छग गये थे । इस समय का नागरिक इतना बढ़ गया था कि उसका 
सारा जीवन भोग-विलास की वस्तुओं को जुटाने में तथा उसके उपमोग में ही बोतने लगा | 
भोजन करने के पूब से लेकर सोने के बाद तक राजाओं तथा सामतों के सभी कार्यक्रम 
निश्चित रहते थे जिनके अनुसार वह विलासी जीवन का सुख ढूठते थे | नागरक सोकर उठने 
के बाद गोष्ठी विहार के लिए प्रसाधन करता था, अगराग, उपलेपन, माल्य-गंध, उत्तरीय सभाल 
कर वह गोष्ठियों में जाता था गोष्ठियों से लौटने के बाद वह साध्य ऋत्यों से निबच होता था 
और सायंकाछ सगीतानुष्ठानो का आयोजन करता था या अन्यत्र आयोजित सगीत का रस 
लेने आता था। इन सगीतकों में नाच, गान अभिनय आदि हुआ करते थे।* इन समाजों 
से छौटकर भी नागरक कुछ न कुछ मनोविनोदों में लगा रहता था। इस प्रकार प्रातः काल 
से सध्या तक एक कलापूर्ण विछासिता का वातावरण उपस्थित रहता था जिसमें तत्कालीन 
समाज अपने धन का सुख जम कर मोगता था और अपनी प्रचुर धनराशि के उपयोग में 
अपने साथ एक बडे भारी जन-समुदाय की जीविका की मी व्यवस्था करता था। वह काव्य, 
नाटक, आख्यान, आख्यायिका आदि की रचनाओं को प्रत्यक्षरूप से उत्साहित करता था 
ओर उत्य गीत, चित्र और वाद्यका तो वह आश्रयदाता ही था | वह रूप रस गघ स्पर्श आदि 
सभी इन्द्रियायों के भोगने मे छुदचि का परिचय देता था और विलासिता में आकठ मग्न 
रहकर मी धर्म और आध्यात्म से एक दम उदासीन नहीं रहता था ।* किस्तु अध्यात्म तथा 
धर्म की अपेक्षा भोग विल्यस को वह जीवन में महत्त्वपूर्ण समझता था। वात्स्यायन का कामयत्र 
इसका प्रमाग है कि सामाजिक मर्यादओं ने इस बिलासी जीवन को पूर्णतः अन्तर्भुक्त कर 
लिया था क्योंकि आनन्द तथा विल्ाम क्रिया की सारी गतिविधि का संचालन कामसूत्र मे 
उद्धुत नियमोी के अनुसार ही होता था । 
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१२ दरवारी सस्कृति ओर दिंटी मुक्तक 


नगर और राज दरबार धीरे-धीरे विद्या ओर कला के केन्द्र बन गये जहाँ विद्वानों 
और कलाकारों का जमधघट सा छग गया । भारतीय ऐतिहासिक रगर्मच पर महात्मा बुद्ध के 
प्रवेश होने तक राजाओं, राजकुमारों तथा रईसों पर विछासिता का ऐसा रग चढ़ गया था 
कि वे उससे मुक्त मी नहीं होना चाहते ये | राजनेतिक तथा सामाजिक कार्यों को वे नितान्त 
भूलकर नित्य विभिन्न ऐसे आकर्षक एवं सुन्दर साधनों की खोज मे व्यस्त रहते थे जिनके 
उपयोग से वे विभिन्न क्षेत्रों से लाई गयी र्मणियों के रूप एवं योवन का रस साननन्‍्द छूट 
सकते | देश के विभिन्न क्षेत्रों से सुन्दरियों को इकट्ठा करना दरबारी वैभव का एक 
आवश्यक अग वन गया था। भोगोलिक सीमाओं एवं वातावरणों का प्रभाव मनुष्य के 
मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही योग्यताओं ओर रुचियों पर अन्नाव रूप से पडता है। गगा- 
जमुना के धरातल की ब्रिर्याँ केवछ आलिंगन पसंद फरती हैं। उज्जैन की त्रियाँ असाधारण 
कामुक होने के कारण एक व्यक्ति के ही आलिंगन से सन्तुष्ट नहीं हो पाती। मालवा 
और आधुनिक दिल्ली के निकट की ख्नियोँ चुम्बन, खरोंच और मसलना पसन्द करती 
हैं। पजाब ओर सिंध की त्नियाँ नित्य वासना लीला की इच्छा रखती हैं जिसके अमाव 
में वे असन्तुष्ट रहती हैं। बम्नर और गुजरात की स्लरियाँ इतनी अधिक कामुक होती 
हैं कि केवल चुम्बन, खरोंच ओर मसलछने से ही उनकी तृप्ति नहीं हो पाती जिससे 
रतिक्रिया उनके लिये आवश्यक है । हिमालय की तराई और अवध क्षेत्र की च्नियाँ अत्यधिक 
कामुक होती हैँ जिससे उनमें वासना बृत्ति तीत्र होती है। महाराट्र की लियोँ अपनी 
कामुकता का प्रदर्शन छलित कलाओं के प्रयोग के माध्यम से करती हूँ जो अत्यन्त अश्लील 
और अशिष्ट होती हैं, जिससे उनकी काम भूख की चरम परिणात हो जाती है । जयपुर की 
ज्रियाँ प्रेम व्यातारों म॑ अत्यन्त कलात्मकता पसन्द करती हैं । दक्षिण की स्रियाँ आलिंगन 
मात्र से कामुक हो जाती हैं किन्तु उनमे वासना की उद्धतता नहीं होती ओर बंगाल की 
स्रियाँ मछुर तथा कोमल होती हैं जिससे वे सजनों की ओर ही आकर्षित होती हैं | यह 
सभी नागरक के झ्ातव्य विषय थे क्योंकि उसकी बैठकों मे उपरोक्त क्षेत्रों की ह्लियाँ होती थीं 
ओर उसे अपनी तुष्टि के साथ उन्हें भी सत॒ुष्ट करना था। इस प्रकार जब मानव समाज 
अपने सर के वल भौतिक सुखो की ओर झछा तो ख्तरियाँ सर्वप्रथम उसकी शिकार हुईं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में ज्रियों का बदला हुआ वह तीसरा स्तर था जिसमें 
वह केवल पुरुषों की वासना को तृत्त करने की ही वस्तु रह गई धी। नारी की इस पतना- 
वस्था का उत्तरदायी एक मात्र पुरुष ही नहीं था त्रल्कि वह भी बहुत कुछ इसकी जिम्मेदार 
थी । उसकी श्श्गार एवं कलाप्रियता तथा चौसठों कलछाओं के अभ्यास ने सगीत, रुत्य, सवाद, 
लेखन, चित्रण जेसी अनेक ललित कल्ाओं को प्रोत्साहित अवच्य किया विन्तु इनसे उत्पन्न 
आकर्षग के कारण उसे अपनी सारी कल्ाओं की वलि वासना युक्त घारीरिक सुखों की बेटी 
पर दे देनी होती थी और पुरुष की वासनासिक्त कँपती हुईं मुजाओं के कठोर आलिगन 
में क्ष भर को वह अपने की भूलकर अपना सब कुछ दे देने को व्याकुछ हो उठती थी । 
यही उसकी ललित कलाओं का अन्त था किन्तु इसके कारण व्यापक सुदचि एवं कलात्मक 
भावों का जो मानव मन में उदय हुआ उसने देश की कल्णओं को अनेक दृष्टियों से 
प्रभायित किया इसमे सन्देह नहीं | 
आगे चलकर मो साम्राज्य की स्थापना होने पर क्षत्रियों की प्रभुता बढने लगी 
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और साथ ही साथ भोग-विलास और विभव अभिमान की भी लिप्सा चढ़ चली और इसकी 
पूर्ति के लिये अनेक कलाओं और विज्ञानों का आविर्भाव और विकास हुआ। सप्राट के 
वैभव और अभिमान निर्धन की कुटिया में कैसे समा सकते थे ? उनके लिये प्रासा्ों का 
निर्माम हआ। कलाकारों ने सम्रादों के लिये आभूषण बनाये, कवियों ने उनके वेमव का 
गान गाया, गवैयों और नर्तकों ने उसका मन बहलाया । काव्य कला में एक महान परिवतन 
हुआ। ऋषियों के स्थान पर राज-समासदों ने कवि और दाशनिक का उच आसन ग्रहज 
किया | बाल्मीकि और व्यास का स्थान कालिशस और वाग, चेंठ ओर नरपति नाल्‍्ह 
बिहारी और पद्माकर ने ले लिया । काव्य की नेसगिक अनुष्ठ॒प-घारा के स्थान पर कत्यपूर्ण 
महाकाव्य, खंड काव्य, नायक इत्यादि की स्वनाये होने लगी जिसमे आय सम्यता के स्थान 
पर आर्य सम्रायों के वैभव गाये गये* | महाकवि कालिदास की रचनाओं के पूव ही सस्कृत 
काव्यों पर क्षत्रिय सस्कृति से ओत-प्रोत विलासी एवं वेभवपृणे राजदखारी समाज के प्रभाव 
लक्षित होने लग जाते हैं किन्तु कुलिगरिस ओर उनकी बाद की रचनाओं में तो वे अत्यन्त 
स्पष्ट से देखे जा सकते हैं जिनकी भूमि पूर्व ही निर्मित हो चुकी थी। 

चन्द्रयुत मोर्य के शासन काल से ही वेमव विल्यस के पूर्ण सकेत हमें दिखलाई 
पड़ने लग जाते हूँ और यह भी प्रकट हो जाता है कि ब्राह्मण सस्कृति अपना भरपूर चल 
लगाकर भी समाज मे उत्न्न प्रवृत्ति मूलक भावनाओं को दवा देने मे असमर्थ सिद्ध हो रही 
थी। चन्द्रगुत्त मीये शहर से दुर एक झोपडी मे निवास करने वाले निवृत्तिमार्गी आचार्य 
चाणक्य के संकेतों पर भले ही नाचता रहा हो किन्तु राजकीय व्यवहार मे आने वाले पात्र 
स्वर्ण निर्मित ही होते थे, सोने की पालकी तथा सोनहले कामदार वस्तनों का ही प्रयोग किया 
जाता था। कुशल नायिकाओं तथा नतंकियों को दरबार में प्रवेश पाने का सम्मान।प्राप्त 
था। कलाविद्‌ ल्लियों महलों म सेवा के लिये रख ली जाती वीं। इतना अवश्य था कि 
दखारों से सम्बन्धित नायिकाओ पर नियस्त्र०म कड़ा रखा जाता था और उनमे से जो 
व्यवसाय करती थीं उन्हें खजाने में कर जमा करना पडता था । ब्राह्मण संस्कृति का क्षत्रिय 
सस्कृति से यह अन्तिम युद्ध था जिसमे राजनीतिक दृष्टि से बिजयी होने पर भी सामाजिक 
दृष्टि से आचार्य चाणक्य को मुह की खानी पडी । 


सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास के साथ ही साथ साहित्थिक प्रवृत्तियों का भी विकास 
हुआ इसमें सन्देह नहीं। सस्कृत काव्य का श्रथम अवतार साल्िक भाषना से नितान्त 
अनुप्राणित आश्रम के वातावरण मे होता है, परन्तु उसका अभ्युदव सरस्वती के बरद् पुत्रों 
को आश्रय देकर कवि कला को प्रोत्साहन देने वाले राजाओं के दरार म होता है। सस्कृत 
के मान्य कवियो का सम्बन्ध वेमवगाडी महिपालों के साथ सर्वद स्थापित था। विक्रमाठित्य 
के ब्रिगा न काल्ठिस का उदय सम्भव था, न हर्षवर्धन के बिना वागभद्ट का। राजाओं 
की कलाप्रियता के कारण कवियों का दरवारों म॑ अपूर्व उम्मान था और राज्ञा गत उनकी 
अम्बर्थना करने में कुछ भी उठा नहीं रखते ये | सम्मानित कविगग अधिकाधिक आदर एवं 
घन आप्ति की कामना से जी खोलकर राजाओं एवं उनके द्वारा आजित विलास सामग्रियों 
की भरपूर प्रशंसा करते थे । राजाश्रय में ही कविजननों की कलात्मक दागी को फ़्रूटने का 
१--आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकासच--डा० स्री रृ्यलाल तु० स० पृ० ७-८ | 
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अवसर मिल सकता था क्योंकि उनकी रगशाला में ही कवि जनों की नाथ्य कला एवं वाणी 
बिदग्धता अपना रमणीय प्रदशन कर सकती थी। राजाओं के दरबार कल्ग-कोशल, सस्कृति 
तथा सम्यता के प्रधान केन्द्र थे जहाँ कवियों की नेसगिक प्रतिभा को कलात्मक बनाने का 
पूर्ण अवसर दरबारों में पाये जाने वाले कछा के समस्त उपकरणों के माध्यम से सुलूम थे । 
लक्ष्मी ओर सरस्वती का जो अभूत पूरे सम्मिलन इस क्षत्रिय सस्कृति के माध्यम से हुआ 
उसने काच्यों में प्रवृत्ति मूठकक भावना को उकसा कर अत्यन्त मनोर्म अलकृवत काव्यों की 
कलात्मक परम्परा की नीव देकर उसे आगे बढाया जिसके नायक मी प्रायः महीपाल आदि 
हो होते थे । इस प्रकार राजसी वातावरण के अम्युदय तथा प्रसार पाने से सस्क्ृत काव्य 
नितान्त अलंकृत, सुश्िष्ठ तथा प्रभावशाली बन कर हमारे सामने आया । 


नगर सम्यता के प्रतिनिधि तत्कालीन समाज की रुचि तथा प्रद्धत्ति का मनोरम रूप 
हमें सस्कृत काव्य के प्ृष्ठों पर मिल जाता है। उस समय की शिष्टता तथा संस्कृति का भव्य 
प्रतीक होता था नागरक, जिसका जीवन ही कला की पूर्ण उपासना में व्यतीत होता था। 
नागर के दैनन्दिन जीवन का चटकोला वर्णन वात्स्यायन” के “कामसूत्र' मे हमे उपलब्ध 
होता है। नागरक का जीवन प्रातः काल से लेकर रात के पिछले पहरों तक कल्य-उपासना 
की एक दी परम्परा होता था। सुखमय जीवन ब्रिताना ही उसका परम छूक्ष्य था और इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वह सुखमयो सामग्रियों को एकत्र कर जीवन को सरस, मधुर तथा 
मधुमय बनाता था । उसके प्रत्येक कार्य मे कछा तथा भव्यता, सोन्दर्य तथा माधुयय का दर्शन 
हमें प्रात्त होता है | उद्यान के भीतर उसका रुचिर निवास, स्वच्छ सुथरे साभान, पुस्तकों 
का चयन, नागदल के ऊपर लटकने वाले सफेद घुले हुये रेशमी वस्न कर्णों में स्वर लहरी 
को घोलने वाली वीणा-नागरक के ये सहज परिकर उसके सरल हृदय तथा कछा-प्रेम के भव्य 
निदर्शन थे | सस्क्ृत के कविंजनों ने नागरक के जोवन को चित्रित करने का प्रयास अपने 
कार्व्यों तथा नाटकों में किया है ।१ काव्य के क्षेत्र में जिसका चरम विकास हम ओ्री हषे 
के 'नेषध-चरित” में देख सकते हैं । 


राजसी वातारण नागरिक जीवन और क्षत्रिय सस्क्ृति से प्रेरणा प्रात कर लिखा हुआ 
'सस्कृत का काव्य साहित्य एक ऐसी र्मणीक और मन छुमाने वाली वाटिका है जिसमें 
काव्य रस लोलुप श्रमर हर तरह के रस का स्वाद लेता हुआ बिहार कर सकता है । कालिदास, 
भवभूति, भारवि, वाग, दण्डी, श्रीहृर्ष इत्यादि कवियों के काव्य इस वाणिका की अनेक 
सुन्दर-सुन्द्र क्यारियाँ हैं | इन क्यारियों में मीठी और तीखी सुवास काव्य रस बासना-विद्र्ध 
पाठकों को अपनी ओर अनायास आकर्षित कर लेती है।* काव्य की इस परम्परा का 
अजख खोत उस काल तक ग्रवाहित होता रदह्य जिस काल तक देश की राजसचता क्षत्रियों 
अथवा हिन्दू राजाओं के हाथ में थी। भारतीय राज्यों के नथ्ट हो जाने तथा विदेशियों के 
आगमन के कारण देश की समस्याओं में परिवर्तन हुआ निससे कुछ काल के लिये कलात्मक 
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१--सस्कछत सादित्य का इतिहास-बलदेव उपाध्याय-च्‌ ० स० पृ० ११६ 
२--मरस्वृती पश्मिका-अक्टूवर १६१५-भाग १६ खैँड २। 
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काव्य की धारा मन्द्‌ पड गयी क्‍योंकि साहित्य तथा समाज के सामने अनेक नये प्रश्न 
सुलझाने के लिये उपस्थित थे | 
अलंकरण छी प्रवृत्ति-- 

ब्राह्मण सस्कृति जिसे कला की दृष्टि से एक प्रकार से भारतीय कला एवं सभ्यता का 
अधकार काल कह सकते हैं, के बीच से ही वोद्धकालीन प्रमात की किरणें तो फूर्टी किन्तु 
उनके द्वारा भी जो विरक्ति मावना का ही प्रचार हुआ उसकी भी समाज मे प्रतिक्रिया हुई 
ओर जिन राजसी वैभवों का ऊपर सकेत किया गया है उनका पारस्परिक विकास 
प्रतिक्रिया की ही देन है। क्षत्रिय सस्कृति की प्रद्धत्ति मार्गी प्रेरणा से मंडन और अरूकरण 
की पति विकसित हुई इस बृत्ति का उद्गम राजन्य वर्ग की अतश्रेतना से था जिसने 
उनके सम्पूर्ण जीवन परिविश ओर संस्कृत में परिछृक्षित हो उसे अमिभूत कर दिया। 
बडे बडे प्रभावशाली राज्यों के स्थापित हो जाने के कारण ही कछाओं को प्रत्येक दिशा में 
विकसित होने का अवसर मिला । वाल्यायन? ने अपने 'कामयून्न” में जिन चौसठ कलाओं 
का वर्णन किया है वे सभी क्षत्रिय सेस्क्ृति की मंडन-प्रद्ृत्ति की देन हैं। संगीत, चित्र, रृत्य, 
मूर्ति तथा काव्य आदि सभी कलछाओं पर इस मडन-प्रद्धत्त का प्रभाव पडा क्‍योंकि राज- 
दरबारों के ये शोभाकारक धर्म अथवा प्रधान तत्व थे जिनकी शिक्षा-दीक्षा की समुचित 
व्यवस्था भी राजाओं की ओर से को जाती थी। गाना, अजाना, सुन्दर चित्र बनाना, फूलों 
के गुलदस्ते बनाना, असली-नकली रत्नों की परख करना, उत्तम सीना, रंगों का बनाना और 
रंगना, तीतर तथा भेडें आदि छूडाना और उन्हें उठाना, नचाना आदि कलाओं का 
तत्कालीन राजसी वातावरण में अत्यधिक सम्मान बढ गया था | लोग घर मे पाले हृए पक्षियों 
के पर तक कलात्मक ढंग से रंगते ये, घोडों के केश और पूँछ के बाल तथा हाथियों के 
मस्तक वडी ही कलछात्मकता के साथ रंगे जाते थे । स्त्रियों अपनी हथेलियों ठेढ्ी-मेदी रंगीन 
रेखाओं से सजातीं और पुरुष अपने मस्तक चन्दनादि पवित्र रंगों से सुदचिपूर्ण ढंग से रगते 
थे। मागलिक अवसरों पर चोक आदि पूरने ( बनाने ) की जोरदार तैयारियों की जाती थीं 
जिसका भार कुशल कलाबिंदू पर ही छोडा जाता था। दीवारों तथा दरवाजों पर नाना 
प्रकार के चित्रों को जो आज भी उरेहा जाता है, जिसके बिना विवाहादि अवसर पूरे ही 
नही होते, वे भी उसी काल की मनोरम स्मृतियाँ हैं । 

भुवनेश्वरम्‌ की कलात्मक मूर्तियों, रृत्य तथा सगीत की दिशा मे हुई अपूर्व कला- 
त्मक वृद्धि, चित्रकारिता तथा काव्य में अलुंकरण की प्रवृत्ति आदि सभी उसी सामाजिक 
मनोइत्ति एवं वातावरण की देन है जिसे क्षत्रिय सस्कृति ने उत्पन्न किया था। कल्ाओं 
का प्रधान कार्य सामाजिक प्रवृत्ति को प्रकट करके उसमे निवास करने वाले व्यक्तियों को 
आनन्दित करना है, चाहे वे सगीत तथा नृत्य कलायें हों, चित्र तथा मूति कलायें हों अथवा 
काव्य कला हो और हम देखते हैं इन सभी कलाओं पर तत्कालीन वातावरण का प्रभाव है । 


देनिक जीवन में कछाओं का उपयोग--- 


प्राचीन हिन्दू भारत का रसिक नागरक अपने दैनिक जीनन में मनोविनोट के लिये 
सभी ललित कलाओं का उपयोग करता था | मोजन के बाद सोना, तथा दिवा शब्या करने 
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के पहले नागरक लेटे-लेठे थोढ्ा मनोविनोद करता था। श्रुक-सारिका ( तोता मैना ) का 
पढाना, तितर और बटेरो की छूडाई, भेडों की मिडन्त उसके प्रिय विनोद थे । उसके घर 
में हंस, कारण्व, चक्रतवाक, मोर, कोयछ आदि पक्षी, वानर, हरिन, व्यात्र सिंह आइि जन्छ 
भी पाले जाते थे, समय-समय पर वह उनसे थी मनोरजन करता था। इस समय उसके 
निकट्वर्ती सहचर पीठमढ्, विठ, विदृषक भी जाया करते थे, वह उनसे आलाप भी करता 
था, फिर सो जाता था" । साधारण नागरिक भी धनिकों द्वारा आयोजित उत्सवों में सम्मिल्ति 
होते थे जिसका प्रमाग तत्कालीन सस्कृत साहित्य मे मिल जाता है| मृच्छकटिक का रोमिल 
नामक सुकंद नागरक संध्या के वाद हो अपने घर पर आयोजित सगीतक नामक मबलिस 
में गान क्रिया करता था। वात्सरायन! ने कामसूत्र! में छलित कल्यओं को महत्वपूर्ण स्थान 
देते हये उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । उसने कामशास््र के अग विद्या स्वरूप चौंसठ 
कलाये मानी हैं जिनमें २४ कर्माश्रय, २० ब्ताथय, १६ शयनोपचारिका तथा ४ उत्तर 
कलाओं के अन्तर्गत आती है । 

गाना, बजाना, नाचना, देश-देश की साया और अक्षर जानना, उदार वचन बोलना, 
सुन्दर चित्र बनाना, पत्र आदि पर अक्षर आाठि बनाना, फूलों के गजरे बनाना, फ्रूछों के 
गुलदस्ते बनाना, स्वादि भोजन बनाना, रख्ों के असली-नकली द्वोने की परख करना, 
उत्तम सीना, रंगों का बनाना और रंगना, और जितनी रसोई वनानी हो उसे बनाने से 
पहले उचित परिमाग में इकट्ठी स्खना, मान करने की रीति, अपने निवाह की या संचय 
की विद्या पश्न-पक्षी आदि की चिकित्सा, दूसरे द्वारा किये गये कपट को जान लेना तथा 
स्वर्य करना, खेलने की होशियारी, हर व्यक्ति की परख रखना तथा उसके साथ बर्ताव 
जानना, प्रत्येक बात की समझदारी, चरणादिक दावने की रीति, देह का स्वच्छ रखना तथा 
वाल गूँथना बेंदी लगाना आदि ये २४ कछाये कर्माश्रय के अन्तर्गत आती हैं। पासों के 
खेल को यथार्थ रीति से खेलना, पासे डालने या वजाने की रीति की जानकारी करना, होड 
बदकर मूठ घरना, गो्ों के चलने का मार्ग, होड के चलने का मार्गं, होड के अनुकूल होने 
पर पति के साथ द्रव्य निकालना, हार जीत का वह न्याय करना जो दोनों मान लें, होड़ भे 
हराये हुये द्वव्य को लेना, अनेकों खेलों को जानना, मुट्ठी में पेसे रखकर बुझ्ाना-वरताना, 
बरावर लेना-देना, जल्दी ले लेता, जीते हये का दहिसात्र जानना, खेल के समय आएशे दाँव 
चलने की क्रिया, कपट से भुरावा देना, ग्रहण किये को देना ये १५ दूत कछाओं के अन्तर्गत 
आती हू जो चिना जीव के निष्पन्न होती हैं और तीतर भेड आदि को लड़ने के लिये खडा 
करना, उन्‍हें लडाना, बुछाना, उडाना ( भगाना ) तथा नचाना आदि पंच कलायें भी बूते 
कछाआ के अन्तर्गत आती हैं जो जीवधारी के व्रिना निष्पन्न नहीं होती । दोनों को मिलाकर 
२० कछायें यूताश्रय के अन्तर्गत मानी जाती हैं। दूसरों के मात्रों को जान लेना, पूसरों पर 
अपने राग को प्रगद करना, क्रमश, अपने अगोों को देना, नखच्छढ और दन्तच्छद की 
विधि, नाडे का खोलना, गुद्याथ का विधि से सीधा छुआना, रमण की चतुराई, प्रसन्न करना, 
वरात्र की तृप्ति कर लेना या दूसरे को तृप्त करना, इतार्थ हो जाना, रमण के लिये उत्साहित 
करना, थोडे गुस्से में करके कार्य में लग जाना, क्रोध का निवारण कर देना, कुपित को 
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प्रसन्न कर लेना, सोते हुए का परित्याग, आखिर के मोने की विधि और युत अगां का 
छिपाना ये १६ कलायें गयनोपचारिका कला के अन्तर्गत आती हँ। दुःखित द्वदय के 
ओऑसुओं को व्यकाकर कहना कि ऐसी अवस्था में मुझे छोडकर अन्यत्न जाने मे कल्याग 
न होगा, जाते हुए को अयनी कसम दिलाकर रोकना फिर मी न रुके तो पीछे जाना तथा 
न हाथ आने पर उसे वासर-चार देखना ४ उत्तर कलारये हैं जो सत्च मिलाकर ६४ होती हूँ 
जिनका व्यापक प्रयोग तत्कालीन समाज में होता था | नागरक अपने देनन्दिन जीवन में इन 
लल्ति कलाओं के सम्पन्न होने में अपना पूर्ण योग देता था तथा उसके सम्पन्न होने में स्वतः 
सक्रिय-रूप से माग लेता उनका रस छूठता था। उसके आसपास ऐसे छोगों का समात्र इकट्ठा 
रहता था जो कलापूर्ण वातावरण निर्मित करने में पूर्ण योग देते थे। दरबारों का यह 
कलात्मक वातावरण साधारण लोगो से लेकर ऋषियों तक के लिये ईर्ष्या ओर आकर्षग की 
वस्तु बन गया था । 


सासती वातावरण का अन्य क्डाओं पर प्रभाव-- 


मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विकास को माँग ने जिस क्षत्रिय संस्कृति और 
दरवारी सम्यता को जन्म दिया उसने अपनी कला-प्रियता तथा अलंकारप्रियता के कारण 
भारतीय समाज को सभी दृष्टियों से मरमावित किया । कलाएँ व मनोरंजन के क्षेत्र में मुख्यतः 
काव्यकला, स्थापत्यकला, मूर्तिकठा, चित्रकला और दत्य-सगीत कछा का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है और इन महत्तपूर्णतत्वों की अभूतपूर्व उन्नति इन सामंती दरबारों के कारण हुई | 


काज्यकछा-- 
काव्य शब्द अत्यन्त व्यापक है जिसके अन्तगंत साहित्य के समी प्रकार सिमिद कर आ 
जाते हैं । यहाँ काव्य से तालये मुख्यतः कविता से हे जो किसी भी साहित्य का मुख्य अग हुआ 
करती है | आधुनिक युग में मानव जीवन की समस्‍यायें इतनी विषम हो गई हैँ, उनमें इतनी 
विविधता आ गई है कि उनकी अभिव्यक्ति के काण्ण ही साहित्य के आज विविध रूप दिखाई 
पड़ने लूग गये हैं । किसी भी देश के साहित्य का आसम्म प्रायः कविता से ही मिलता है और 
आज भी अनेक साहित्य रूपों के होते हुए भी साहित्य नाम से हम सहसा कविता का ही अर्थ 
लगा लेते हूँ । किसी भी देश का साहित्य वहाँ के जीवन का जीवत इतिहास होता है। मानव 
विचारों एवं अनुभूतियों की निधि साहित्य के माध्यम से ही सचित रह पाती है। साहित्य और 
समाज एक दूसरे का सहारा छोड़कर अधिक समय तक नहीं चल सकते | कविता साहित्य 
का पमुखतम अग है ओर सामाजिक मनोदृत्तियों तथा प्रमावों की सशक्त अभिव्यक्ति करने 
की उसमे क्षमता भी ६ । साथ ही साथ उसकी कुछ स्वाभाविक दुर्वल्तायें मी हैं जिनके कारण 
उत्तरोत्तर बढती हुई मानव समस्याओं को आज कविता च्यक्त करने में असफल प्रमाणित हो 
रही है । आधुनिक युग में समर्य गद्य साहित्य के होते हुए भी जो कविता का अपना महत्त्व 
क्षुणा है उसके मूल में उसका आकर्षक स्वरूप तथा उसके रमाते और समस्त जीवन फो 
अमियूत कर देने की शक्ति है । 


कविता में कल्यना का योग अधिक रहता है जिससे इसका वहत कुछ सम्बन्ध मानव 
मन को ग्रद्ृत्तियों एवं रुचियों से ही है । सामाजिक रुचियों मे आने वाले परिवर्वनों के 
डरे 
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साथ-साथ कविता के स्वरूप और उसे देखने की दृष्टि में मी परिवर्तन होता रहता है। 
यही कारण ह कि आठिकाल मे कविता के प्रति जो इष्टिकोग था, वह भक्ति-काल में नही 
रह सका | समसामयिक मान्यताओं के अनुसार ही तत्कालीन विद्वान कविता की परिमाषा 
करते रहे है किन्तु कविता के जिस आवश्वक्र अग की कमी भी अवदिलना नहीं की जा सकी 
वह हैं उसकी रमगीयता तथा आनन्दमूलक स्वरुप जिसके कारग वद्द मानव सृष्टि के आदि 
से लेकर आज तक हमारे साथ है आर भविष्य में भी रहेगी । 
निस रमगीयता तथा आनन्द की यृश्टि कविता के माध्यम से होतो हैं उसका आधार 
भीतिक नहीं विकर मानसिक है । अन्तरमन की तीत्र अनुभूतियाँ स्वरूप प्राप्त करने के लिये 
छठपटाने छुगती हूँ ओर कब्यना के सहारे कवि उन्हें जब कलात्मक भागा का ल्वव्य प्रदान 
करता है तो कविता की सृष्टि होती है। अनुभृत भात्रों को वास्तविक स्वरूप प्रश्न करने 
के लिये कवि अपनी सारी कल्ा-श्षक्ति का उयवोग करता है नियम उसकी दृष्टि सबसे अधिक 
सौन्दर्य की ओर रहती है, जिसमे माया, भात्र, अभिव्यक्ति तथा छन्‍्द्र आदि सभी के 
सीन्दय आते हैं । कौन सी वत्तु उन्दर है और कोन सी वर अठुन्दर, इसक्रा ठोत परिमाण 
नहीं है आर न कुछ निश्चित ऐसे नियम ही हैं जिनके आवार पर हम सुन्द्र और असुन्दर 
का निर्णय कर दें । इस प्रकार के निर्णय में वेबक्तिक तथा सामानिक्त दचियाँ महत्तपू्ण 
काय किया करती हैं। किसी वल्वु को सुन्दर और असुनख्दर हम अपने देखने के अभ्यास से 
कहते हैं ओर इसी आधार पर सम्मवतः काल विशेष में सुन्दर काव्य के स्वरूप की रूपरेखा 
निश्चित की गयी होगी | 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि काव्य के सम्बन्ध में जो निर्णय दिये जाते हैं 
उन पर सामविक्त रुचि एवं परिस्यितियों तथा वेवक्तिकता आदि का पूर्णत, प्रमाव रहता हैं । 
कविता का मुख्य प्रवोनन आनन्द माना गया है। कविता का यह आनन्द साधारण नहीं 
व॒ल्कि छोकोत्तर होता है। इस आनन्द की प्राप्ति कविता को छोडकर अत्वत् नहीं हो 
सकती | थों तो भृत-मात्र की उत्तचि आनन्द से है, जीवन की स्थिति भी आनन्द से ही है, 
तथा उसकी प्रगति और निल्य भी आनस्द में ही है, फिर मी ऋर्वित॒ का आनन्द निरात्ष 
है। आत्मा के आनन्द का यकाग्य कल्य द्वारा ही होता है" । यही आत्मा के आनन्द का 
प्रकाश कविता के रूप में विभिन्न कवियों द्वाग कल्य के माच्यम से प्रकट होता रहा है, 
जिससे विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से कविता को परिभाषा की सीमा में बाँधने का प्रयत् 
किया है। सस्कृत साहित्य के अन्दर इस प्रइन को छेकर काफी छान-त्रीन हुई है और मत 
वैमिन्न के कारण अनेक सम्पठावों की सृष्टि हुई है जिसके प्रवतेक अपने-अपने ढग से 
कविता की परिभाषा करते रहे हैं | 


अलंकार सम्पदाव के अन्तर्गत चमत्कार को ही काव्य का मूल मंत्र मान लिया गया 
है किन्तु रसवादियों दारा टी गई काच्य की परिमाया छा अधिक ल्वागव किया यया | रस 
सम्पद्मव के महत्तपूर्ण सत्याएक्त आचार्य विस्वनाथ ने छाव्य की परिभाषा देते हुए वाक्य 
स्तामकम्‌ काव्यन! कहा है जो सबते अधिक गलत हुई । उनके मतानुसार रसाजमूत्ति 
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के लिये सत्वोद्रेक और आत्म-प्रकाश आवश्यक है। यह रसानन्द ब्रह्म स्वाद सहोदर है" । 
पंडितराज जगन्नाथ ने इसे “निज स्वरूपानन्द” कहा है। कुशल कवि जच्र अपनी पृर्णक लात्मकता 
के साथ अलोकिक वर्णन प्रस्तुत करता है तो काव्य की अनुपम सृष्टि होती है*। इस सृष्टि का 
सहज सवेद रसभाव तत्काल ही पाठक या श्रोता के मन में आनन्द की उत्पत्ति करता है । 
जिस आनन्द का हम अनुभव करते हैं उसका कोई स्वरूप नहीं होता बढ्कि उसे एक 
विशिष्ट प्रकार का भाव ही कहा जा सकता हैं। कवि अथवा कल्शकार अपने उद्धृत 
शान को जन्र सर्व सवेय बनाना चाहता है तो कत्पना का सहारा लेकर काब्य की परम्परा 
अवतरित होने लगती है जिसे वह सुन्दर भाषा एवं छन्द में बाॉँधकर कविता वा रूप देता 
है। जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आनन्दतिरिक का परिणाम कहा है? |? वड़संवर्थ के काव्य 
सम्बन्धी विचारों मे भी टैगोर की काव्य कल्मना का खोत मिल जाता है क्योंकि उसने भी 
आनन्दातिशय की अभिव्यक्ति को काव्य का रुक्ष्य कहा है*। इसके अतिरिक्त उसने 
निश्चयप्रवंक यह स्वीकार कर लिया है कि प्रवलू वेगवती भावनाओं की स्वाभाविक उमंडन 
ही कविता का रूप धारण करती है और प्रश्मान्त क्षणों मे स्मृत मनोवेगो से ही इसकी 
उत्पत्ति होती है । 

वस्तुतः कविता एक कल्पित इतिहास का दूसरा नाम है जो गद्य या पद्म किसी रूप 
में लिखी जा सकती है | इस कल्पित इतिहास की उपयोगिता इस बात में है कि इसके द्वारा 
मनुष्य के मस्तिष्क की उन बृत्तियों को तृप्ति मिलती है जिसे प्रदान करने की क्षमता प्रकृत 
वस्तु में नहीं है। बाह्य ससार आत्मा से कही अधिक छुद्र तथा अब्प है, उसमें मानव आत्मा 
के अनुरूप महनीयता या भव्यता नहीं । यही कारण हे कि मनुष्य की आत्मा से मेल खाने 
वाली एक उच्चतर महनीयता, उच्चतर औचित्य और त्रिविधता का अस्तित्व अवश्य हें जो 
प्रकृत वस्तुओं मे नही पाई जाती ।* महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने कविता के प्रभावोत्पादक 
गुग पर ही विशेष वल दिया है ओर स्वीकार किया है कि जो वात असाधारण ढंग से शब्दों 
द्वरा इस तरह प्रकट की जाय कि सुनने वाले पर उसका कुछ असर जरूर पडे, उसी का नाम 
कविता है ।» इस प्रकार पाश्रात्य विद्वानों ओर भारतीय विद्वानों में प्रभावोत्पादकता के सबंध 
में ऐक्य होने के साथ ही साथ अभिव्यक्ति के सम्बन्ध मे तात्विक अन्तर है। काव्य सम्बन्धी 
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विचारधारा की एक दीध परम्परा भारतीय साहित्य में रही है जिसको केन्द्र मानकर समया- 
नुसार थोडा बहुत परिवर्तन-परिवर्धन होता रहा है किन्तु उसकी आत्मा में विशेष अन्तर नहीं 
आने पाया और जहाँ से हमे स्पष्ट भेद दिखलाई पडने लग जाता है निश्चित ही उसपर 
पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है | प० रामचन्द्र शक्व ने काव्य का चरम र्ूय सर्व भूत को 
आत्म भूत कराके अनुभव कराना? माना है।" जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस कविता 
के माध्यम से अनुभूत शञान की अभिव्यक्ति जितनी ही अधिक सफलता के साथ हो सके वह 
उतनी ही उत्तम कोटि की कविता है | इससे मिलती जुलती ही परिमापा आचार्य पं० हजारी 
प्रसाद जी द्विवेटी की भी हे किन्तु उनमें भारतीय एवं पाश्ात्य का अह्डत समन्वय दिखलाई 
पडता है । द्विवेदी जी के अनुसार 'कवि चित्त जत्र वाह्य परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं 
कर पाता तब छत्दों की भाषा अत्यन्त प्रभावशाली द्वों कर ग्रकट होती है, आन्त्रिक 
सौन्दर्यानुभूति और वाह्म अयुन्दर सी छगने वाली परिस्थिति की टकराहट से जो विक्षोभ पैदा 
होता है वह सत्र देशों में काव्य की भाषा को मुखर बना देता है, उसमे सम्मूर्तन का रूप 
और आवेग का पख लगा देता है ।” इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
असुन्दर के प्रतिक्रिया स्वरूप ही होती है । असुन्दर के आधार पर भावुक कवि अनुभूत भावों 
के सहारे सुन्दर की कल्पना करता है ओर उसकी कब्पना को जत्र भाषा का शरीर प्राप्त हो 
जाता है तो हम उसे कविता कहते हैं, छनन्‍्द, मात्रा तथा अलुंकार जिसके आवश्यक तत्त्व हैं | 
कवि द्वारा व्यक्त किये गये अनुभूत भावों में पाठक अथवा खोता का भी मन रमता है जिससे 
स्पष्ट हो जाता है कि उसके अन्तमन में वे भाव छिपे रहते हैं जो कवि की वागी का साब्निध्य 
पाकर उदबुद्ध हो उठते हैं। अतः कविता के लिये चाहे वह किसी भी देश अथवा 
साहित्य की क्‍यों न हो, सोन्दय तत्व का होना अनिवायें है जो वास्तविक से अधिक 
काव्यनिक होता है । 


कव्पना का क्षेत्र विशाल है जिसके परिवेश भें समस्त मानव सृष्टि अथवा उसके 
भाव जाएत अथवा सुसुप्तावस्था भे विद्यमान रहते हैं। वेसे तो कल्पना का मूछ जहाँ तक उसकी 
अभिव्यक्ति का सम्त्रन्ध है, आन्तरिक हो होता है जिसे स्वरूप प्रदान करने में कवि की 
व्यक्तिगत रुचि एव प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहता है । कवि जिस समाज अथवा वातावरण में 
रहता है, उससे स्वय प्रभावित होकर उसे प्रभावित भी करता है । जिससे काव्यगत सौन्दर्य 
का मूल्याकन करने में तत्कालीन सामाजिक प्रवृत्तियों का विशेष हाथ रहता है, जिनके बीच 
उसकी रचना होती है । किसी भी देश के श्रेष्ठ काव्यों का अध्ययन करके वहाँ की सामाजिक 
प्रदत्तियों का विकास सरल्तापूवंक जाना जा सकता है, क्योंकि “कविता जीवन की मनोरजिनी 
व्याख्या है। कवि पद्ययों के सोन्दर्य पक्ष तथा अध्यात्म पक्ष को अहण कर अपने काव्य में 
नित्रद्ध करता है। पदार्थों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पडता है तथा हम किस प्रकार 
उस प्रभाव को व्यक्त करते हूँ इसका स्पष्टीकरण काव्य के द्वारा होता है? |१ काव्य के तत्त्व 
सर्वदेशीय एवं सर्वकालिक होते हूँ, अन्तर केवल उन्हें देखने तथा उनसे प्रभाव ग्रहण करने 








१-काब्य में प्राकृतिक इश्य ( लेख स० प० रामचन्द्र शुक्ल ) 
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में ही होता है जिसपर समाज के बदलते हुए मूल्यों तथा उचि एवं प्रव्ृति में आने वाले 
परिवर्तनों का ही मुख्य हाथ रहता है जो निरन्तर काव्य की प्रवहमान धारा को प्रवाहित 
करते रहते हैं । 

काव्यकला अपना भाव सभी श्रेष्ठ कलाओं से ग्रहण करती है जिससे काव्यकला 
पर अनजाने ही चित्र, मूर्ति एवं सगीतकला का प्रभाव पडता रहता है क्योंकि सभी अपने- 
अपने ढंग से अपनी सीमाओं एवं शक्ति के बीच तत्कालीन सम्कृति, सम्यता एवं सामाजिक 
मनोवृत्तियों को ही व्यक्त करतो हैं। मारतीय समाज के अन्तर्गत जैसे-जैसे मडन कला के 
प्रति आकपेग बढने लगा जैसे-जैसे उसमे निखार एवं कलात्मकता आती गई वसे-वैसे उसका 
प्रमाव चित्रकछा, मूर्तिकला एवं सगीतकलछा पर पडता गया ओर सबका सम्यक प्रभाव काव्य 
कला पर भी पड़ा । 

कला का उद्देश्य ओर जो कुछ भी हो उसका प्रधान उद्देश्य आनन्द अवच्य है | 
आनन्द का कोई स्वरूप नहीं होता ओर न उसे हम आँखों से देख ही सकते हैं। केबल 
हम उसका अनुभव करते हैं जिससे वह हमारे भावना लोक में ही आती है ओर पूर्णतः 
भावात्मक होती है । आनन्द की अवस्था में आये हुए अथवा आनन्द देने वाले भातों को 
अनुभव करने वाला व्यक्ति चाहता है कि 'जिस आनन्द को मूर्ति नही बनी है, उसका अवच्य 
ही सुजन द्ोना चाहिये। वह स्वरूप आकृति में परिणत किया ज्ञाना चाहिये। गायक के 
आनन्द का दशन हमे गीत रूप में होता है और कवि के आनन्द का कविता रूप मे। सजन 
का कार्य करते हुए मनुष्य नाना प्रकार की आकृतियाँ निर्माश किया करता है | इन सबका 
प्रादुर्माव निस्सीम आनन्द से होता है ।* “इस प्रकार हम देखते हैं, कछा के जितने भी 
रूप हैं सभी एक ही भाव को ग्रकट करने तथा स्वरूप प्रदन करने के साधन हैं जिसे 
आनन्द कहते हैं। ऐसी स्थिति में चित्र, मूति तथा सगीत कला का काव्य ऋला से सम्बन्धित 
होना अनिवार्य है क्योंकि आनन्द को चसम अभिव्यक्ति काव्वकल के माध्यम से ही 
सम्भव हो पाती है | 
विन्रकडा और काउ्य कलछा-- 

काव्य के अन्दर जिन भावों की अभिव्यक्ति होती है वे भाव कवि के मन में चित्र 
के रूप में ही आते ह जिन्हें वह भाषा और छन्‍्द के सहारे, स्परूप, प्रदान करता है। 
भाषा ओर छनन्‍्द के विधायक तत्त अक्षर अथवा शब्द स्वयं मावमय चित्र हैं। चित्र 
ओर काव्य को एक दूसरे से अलग कर के समुचित देख पाना असम्भव है | प्रसिद्ध विद्वान 
'होरेस ओर जोन्स? ने चित्रकला को काव्य के लिये अत्यन्त उपयोगी बतलावा है। उनके 
विचार से कविता मुखर चित्र ओर चित्र मान कविता हैः । मनुष्य के अन्तर्मन मे जन भावों 
की परम्परा अवतरित होती है तो वह उसे प्रकट करने के लिये विवश करती है यदि वह 
व्यक्ति चित्रवार है तो सुन्दर चित्र खींचकर और यदि वह कवि है तो सुन्दर कविता स्वकर 
अपने अनुयूत भावों को स्वरूप प्रदान कर सर्व संवेद बना देता है। ये अनुभूत माव स्वतंत्र 
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रूप से मनुष्य के अन्तमंन में आते हैं जो कला को छोडकर अन्य किसी का अकण स्वीकार 
नहीं करते चाहे वह चित्रकला हो अथवा काव्यकला जिसका सहारा पाकर वे अमर हो 
पाते हैं। खीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी स्वीकार किया है कि आनन्ददायक अमूर्त भावों को 
मूर्ते रूप प्रदान करना अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक है। जब्र तक वह उन 
भावों को स्वरूप नहीं दे पाता वह चैन से एक क्षण बैठ नहीं सकता । कुझल चित्रकार की 
कूँची, चतुर शिल्पी की छेनी, प्रसिद्ध गायक के मघुर कंठ तथा सिद्धहस्त कवि की कवितार्ये 
ऐसे ही मोहक भावो की अभिव्यक्ति करती हे! | 


काव्य का सुख्य प्रयोजन आनन्द माना गया है और यह आनन्द साधारण आनन्द 
नहीं वल्कि लोकोत्तर होता है जिसको प्राप्ति काव्य को छोडकर अन्यत्र नहीं हो सकती | 
विद्वानों ने काव्य-हेतुओं का वर्णन करते समय स्वीकार किया है कि कवि व्यक्तिगत आनर 
सामाजिक लोक-मंगल की मावना, यश और अयथंलाभ की कामना से प्रेरित होकर काव्य- 
रचना में संलम होता है। काव्य की सीमा के भीतर धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा 
मानव जीवन सम्बन्धी सभी मामिक घटनायें सिमिट कर आ जाती हैं जिससे काव्य अथवा 
साहित्य एक प्रकार से किसी भी देश अथवा जाति के विकास क्रम का जीवित इतिहास है। 
आरभम्म में जिस प्रकार काव्य का प्रयोग धार्मिक कीर्तन तथा कथाओं को व्यक्त करने के 
लिये किया जाता था उसी प्रकार चित्रों के माध्यम से भी आराधना, उपासना आदि भावों 
की सृष्टि की जाती थी। किन्तु इसके अतिरिक्त चित्रकार को प्रेरक-शक्ति काव्य की भाँति 
व्यक्तिगत आनन्द, लोक-मगणर की भावना, वश तथा अर्थोपार्जन ही रह्दी । जिसके माध्यम से 
भारतीय ऐतिहासिक दृश्यों का सरक्षण, मानव-जीवन की घटनाओं का चित्रण तथा सामाजिक 
प्रवृत्तियों के विकासक्रम का लेखा जोखा अश्लुण्ण रह सका । इसके अतिरिक्त चित्रों 
के माध्यम से प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्ति, रसों के उद्दीपन तथा घरों के अलकरण 
आदि की अहुत्‌ व्यवस्था होती रही है। 
इसमें सन्देह मही कि चित्रकला का इतिहास काव्य कला से भी प्राचीन है। मानव 
सभ्यता और भावों को अनुमव करने की शक्ति में ज्यों-ज्यों विकास हुआ त्यों-त्यों उसे प्रस्तुत 
करने के साधनों में मी इद्धि हुई और काव्य कछा को उसो का एक विकसित रूप कहा जा 
सकता है क्योंकि जिन भावों के संकेत हमें चित्रों को देखने से प्राप्त होते थे, वे हो भाव 
काव्यीं द्वारा कानो से चुनकर जाने-जाने रंगे । इस प्रकार चित्र और काव्य कला ने मिलकर 
आंखों ओर कानों की दूरी तब की है और यदि हम चाहें तो यह कह सकते हैं कि चित्र 
की मुंकता को काव्य ने वागी दी है। चित्र का उलछेख हमें ऋग्वेद में प्रात हो जाता है जो 
हमारी अनेक कलाओं का आदिश्रोत है । ऋग्वेद : १।१४५ . में चमडे पर बने अंग के 
चित्र की चर्चा है। इससे हमारी चित्रकला की परम्परा उस काल से प्रमागित होती है | 
बुद्ध के समय में तो चित्रकला का इतना प्रचार था कि उन्हें अपने अनुयायियों को उसमे 
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न प्रवृत्त होने की आजा देनी पडी । तीसरी चौथी झती ई० पू० के बीद्ध प्न्थों विनय- 
पटक तथा येर येरी गाथा में चित्रों का उल्लेख है ।१ इससे चित्र की प्राचीनता तथा छोक 
प्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है । 


काव्य की सफलता मानव अनुभूत गहन भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति में है और चित्रों 
के माध्यम से भावों की जितनी सुन्द्र एवं स्पष्ट व्येंजना हो सकी है, वैसी सुर्दर व्यजना 
कुशल कवि भी करने में असमर्थ हो गये हैं । भाव प्रवणता मारतीय चित्रकारी को सबसे बडी 
विशेषता रही है। कालिदास ऐसे कुशछू कवि भी भावों की अभिव्यक्ति के लिये चित्र का 
सहारा लेते हँ। उनके मेघदूत का विरही पक्ष 'मिघ? से कहता है कि जब्र ध्म मेरी प्रिया के 
पास पहुँचोगे तो वह तुम्हें सम्मत्रत. मेरा भाव चित्र बनाती हुईं मिलेगी। यहाँ भाव का 
तातपय यह हुआ कि वह अपने त्रिछडे हुये पति का स्मृति चित्र नहीं वना रही थी, वल्कि 
उसकी अन्‍्तर्वृत्ति की पहुँच ( गम ) उसके अन्तर्मन की दृष्टि, उसको कृत्यमना को उडान 
यक्ष की वियोग-जनित मानसिक और शारीरिक दशा तक थी और उसे ही वह अकित कर 
रही थी | गुप्तकालीन चित्रकला का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर स्पष्ट दिखलाई पडता 
है। कालिदस की कृतियों मे चित्रकछा को अत्यन्त सम्मानित स्थान दिया गया है। यों तो 
अजता की कहा सर्वथा मार्मिक है, किन्तु उसके विषय जितने व्यापक हैं ओर चित्रकारों ने 
उन्हें जैसी सिद्धहस्तता से अकित किया है उससे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि उन दिनों चित्रण का वस्तु ( थीम ) बहुत व्यापक था । कालिदास की रचनाओं से पता 
पवलता है कि अधिकाश सछुसस्कृत छी-पुरुष स्वयं चित्रण जानते थे | प्रेमी-म्रेमिका एक दुसरे का 
चित्र बनाते ये। चित्र देख कर विवाह सम्बन्ध पक्के होते ये। शयनागार चित्रित होते थे । 
जीवन की घटनाओं, ऐतिहासिक घठनाओं और म्रत राजा के चित्र अंकित होते थे। रघुनंश 
में उजडी अध्योपुरी के वणेन से वहाँ के मित्त-चित्रों में का एक दृश्य दिया है कि हाथी 
पद्म-बन में है जोर उनकी हथिनियाँ उन्हें मृणाल तोडकर दे रही है? । अलूकरण की जो 
प्रवृत्ति शुतकालीन कविताओं में देखी जाती है उसके प्रभाव हमें समस्‍्त कला अयों में 
दिखाई पड़ते हैं। सोने के जो सिक्के प्रात्त हुये हैं उन पर उनकोी मूर्तियों का तथा उनके 
जीवन की घटनाओं एवं उनके आराध्य देवताओं का बडा जीवन्त तथा कलापूर्णं अकन 
मिलता है। इनसे बढ़कर भारतीय सिक्के यदि मिलते हैँ तो बहुत कुछ अकच्रर ओर जहाँगीर के 
अलूकृत सिक्के ही। गुतकालीन काव्यकला के विकास के साथ ही साथ चित्रकला का भी 
विकास हुआ है जिसे हम बहुत कुछ <ंखला रूप में प्राप्त कर सकते हैं। 'भवभूतिः की 
अमर रचना उत्तर रामचरित इसी काल के अन्तर्गत आती है जिसका कथा प्रसंग चित्रों से 
ही आरम्भ होता है। अष्टावक्त कप आकर रामचन्द्र जी से बातें कर ही रहे थे कि लक्ष्मण जी 
आकर सूचना देते हैं कि आज्ञानुसार चित्रकार ने आपके चरित इस भीत के ऊपरी मांग पर 
उरेहे हैं उन्हें आर्य चल कर देखें जिसमें सभी क्रमशः राम के किप्किन्धा पहुँचने तक के चित्रों 
की छठा देखते हैं और उनके हृदय में प्रसंगानुकूल माँति भाँति के भावों की क्रिया एवं प्रति- 
० 2 मी 
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क्रिया होने लगती है । यह सुन्दर लम्चा प्रसण जीवन की घटनाओं के संरक्षण के लिये ही 
बनाया गया था जो काये काव्य तथा चित्रकला अपने-अपने ढंग से कमी अलग रहकर और 
कभी मिलकर सम्पन्न करती हैं । 

हर्णचरित कार ने भी लिखा है कि राजा को जो भेद दिये जाते थे उनमें चित्रण की 
सामग्रियाँ मी होती थी जिससे स्पष्ट हो जाता है कि काव्य कछा और चित्रकछा समान रूप 
से टरखारों के लिये आनन्द एवं मनोरंजन की वस्तुर्यं थीं जो अलकृत काव्य का प्रवान गुण 
धर्म है। जैसा पुर्व ही कह्य जा चुका है कि कछाओं की उन्नति एवं विकास के लिये राज्य 
दरबार ही सर्वानम स्थान है। जिस प्रकार मुगल दरवारों में अलकृत काव्य की पुनरावृत्ति 
हुई उसी प्रकार चित्र-कछा को भी नवजीवन मिला कि वह साहित्य का आऑँचल पकडकर 
चल सके । सम्रा< अकबर ने कछाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जिससे अनेक उत्कृष्ट 
कृतियाँ तैयार हुई। उसकी प्रेरणा से फारसी साहित्य की गद्य और पद्ममय रचनाये चित्रित 
हुई । जिससे इन दोनों कलाओं का एक दूसरे पर सम्यक्र दृष्टि से प्रभाव पडा। चित्रों को 
कविताओं में और कर्विताओं को चित्रों में बदलना मुगलकाछीन मारत में एक अलूमग कला 
हो बन गयी थी।" 

मुगलकालीन चित्रों का तत्कालीन कविताओं पर पर्यात प्रमाय पडा इसका मुख्य 
कारण मुगल समप्रायों की चित्रकला प्रियता ही थी | जहाँगीर को चित्रकला का तो इतना शान 
था कि चित्र देखकर वह चित्रकार का नाम तक बता देता था। रणों का ज्ञान तो इस काल के 
चित्रों में उस प्रोढता को पहुँच गया था जितना कभी भी नहीं था | किस स्थान पर कौन सा 
और कितना रग लगाने पर सौन्दर्य बंढेगा इसका पूर्ण ज्ञान चित्रकारों को था। वे जहाँ-जहाँ 
जो-जो रग अपेक्षित होता है उसे दो-दो तीन-तीन बार छगाते थे इसे गदकारी कहते ये । 
इससे ओज के सिवा दबाजत भी आ जाती है और चित्र मीनाकारी जैसा जान पडता है तब 
रुपरेखा ( सरहद ) से आकार और अग-प्रत्यगग का निर्णय करते थे | इसे खुलाई कहते हैँ । 
साथ ही जहाँ छापा व सोन्दयबधेक रग छगाने की आवश्यकता रहती है , जैसे आँखों के 
कोये मे रतनारायन उसे भी लगाते जाते थे। उस समय के प्रचलित सभी आशभूषण एव 
श्रृंगार प्रसाधनों को यदि हम चाहें तो मुगलकालछीन ख्रियों के चित्रों में देख सकते हैं और 
उन्हीं छह्ली चित्रों को बिहारी तथा मतिराम आदि कवियों ने नायिकाओं की सुषमा में उतारा 
है | पिहारी न तो अपनी नायिका का चित्र ही उतार पाते हैं और न तो उनकी नाइन 
नायिका के पात्रों में महावर लगाने में ही समर्थ हो पाती है । बत्िहारी यदि अपनी नायिका 
के मस्तक पर लाल बिन्‍्दी लगाकर उसकी शोभा “अगणित? करते दिखलाई देते हैं तो 
कतिराम” की नायिका बंदनतिलक छिलछार में दीप की जगमगाती ज्योति ही हो गई है । 
इसके अतिरिक्त नायिका के नाजुक गरीर की नाप खोज जो मध्यक्रालीन हिन्दी कविता में 


१--फारनी की गध भौोर पश्च रचनायें चित्रित को गई । इस प्रकार के चिन्नों की सड्या बहुत बढ़ गई । 
इम्जा के विश्से के चित्र वारह जिल्दो में तैयार हुये | चतु( चितेरों ने उप्तमें के चौदह सौ प्रसगों के 
अदभुत चित्र तैयार किये। चंगेज नामा, जफरनामा, आइन 'अक्वरी, रूज्मनामा, मदहामारत, रामायण, 
नलदमन इत्यादि भी चित्रित किये गये । 
भारत की चित्रझला, रायहृष्णदास प॥० स० ५६० १२२ | 
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प्रधान रूप से पायी जाती है उसके मूल मे भी मुगलकालीन चिन्नों का ही प्रभाव है। नितने 
भी नारी चित्र इस युग के मिलेंगे सबकी नयन-भंगिमा और कटि का क्षोण होना उनमें अवश्य 
ही सावधानी के साथ दिखलाया गया होगा | यही कारण है कि इस काल के सिद्ध कवि 
अपनी काव्य कलछा को इससे ऊपर न उठा सके । उत्तकी आँखें इन चित्रों मे चाधिया गई और 
वे जन-जीवन की समस्याओं को अपने काव्य का विपय बना ही न सके। सारी की सारी 
उनकी कल्पना कविताओं में नायिकाओं का चित्र इसलिये खींचती रहीं कि वे अपनी रचनाओं 
द्वारा चित्रकार को मात देकर दरबारों मे अपनी धाक जमा सके |" 

चित्र और काव्य दोनों कछाओं को कव्पना ही आगे बठाती रहती है। नारी काव्य 
की आदि शक्ति है जिसके सुन्दरतम स्वरूप की कल्पना हम उसी के नाम से करते हैं। 
खीन्द्र नाथ ठाकुर के अनुसार 'नारायग ऋषि? सबसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने तप भ्रष्ट 
करने के लिये आयी हुई अप्सराओं को छजित करने के लिये अपनी जाँघ पर एक नायिका 
का सर्वोत्तम चित्र बनाकर उसे उर्बसी का नाम दिया जो अन्यतम सौन्दर्य की प्रतीक 
बनकर भारतीय इतिहास में एक अप्सरा के नाम से विख्यात है। इस प्रकार निरन्तर चित्रकला 
काव्यकल को प्रमावित करती रही है ओर अलंकृत काव्यों में मंडन की प्रद्ंत्ति तो मूल्तः 
चित्रकला की ही देन है । 
मूर्तिकहा और काव्यकछा-- 


प्रत्यक्ष आदान-अदान को छोडकर मानव ने सर्वप्रथम अपने भावों की जिस कला 

द्वारा व्यक्त कर के आगे आनेवाली पीदी के लिये ऐतिहासिक विकासक्रम फो अध्षुण्ण रखा है, 
वह है मूर्ति अथवा शिव्यकला | शिल्पकला शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप में किया 
जाता है जिसके अन्दर महलू-निर्माण आदि सभी आ जाते हैँ किन्तु मूत्तिकला उसी का एक 
अत्यन्त सुन्दर एवं मार्मिक अग है जिसमें मानव की गहनतम अमूर्त मानवायें मूर्त हो उठती 
हैं । किसी भी कलाकार के स्वकीय आभिजात्य का परिचय उसकी मूर्ति, चित्र अथवा काव्य 
कलाओं से ही मिलता है। स्वार्थ और अज्ञान के घने अन्धकार में भी हम अन्तःकरण में 
जिस आलोक को देखते हैं साहित्य ओर शिल्प उसी की घटनायें है, उससे बाहर का अन्घ- 
कार दूर हो सकता है, दुःख भले ही न दूर हो । इसमें केबछ सजग साधकोचित मनोभाव 
चाहिये, एकाग्रता ओर सत्यनिण चाहिये । ठीक भाव से खधर्म का अनुसरण करने से 
ही साहित्य ओर शिल्पी समाज के प्रति अपने क्तव्यो का पालन कर देते ६* | जिस काल 
में मानव को शब्द, छन्‍्ह एवं उसे सुरक्षित रखने के साधनों का वरदान नहीं मिला था 
तभी से मूतिकल मानवता को सेवा करती आ रही है। प्राचीनकारू की भारतीय 








१--लिखान येठि जाकी सवदि, लद्दि-लद्दि गये गरूर । 


भये न फेते जगन के चतु९ चितैरे कर ॥ बिद्ारों 
पाय. मद्ावर देन को, नाइन दथेंढी आय। 
फिरि-फिरि जानि महावरी, दे मीइति जाय ॥ « विदयारे * 
बदन तिलक लिलार में, ऐमो मुख छवि दोति। 
रूप भौन में जगमगे, मनो दीप की जोति॥ ० मतिराम , 


२--शिह्प ऊृपा--नच्लाल वसु--प्र ० स० पृ० २४ ! 
डे 


२६ दरवारी सस्कृतिं और हिंदी मृक्तक 


संस्कृति, सभ्यता तथा सामाजिक मनोभाव पत्थरों में खुगी हुईं कुछ उभडी-बबी मूर्तियों में 
सुरक्षित है। भूर्तिकला का जो सर्वप्रथम आदर हमारे सम्मुख मिलता है वह देवालयों की 
दीवारों तथा पव॑तों की गुफाओं के शिल्ापट्टों पर ही, जिसे मित्ति-कछा कहना अधिक समी- 
चीन होगा । आगे चलकर उसी का मूरतिकला के रूप में विकास हुआ है। 

भारत की प्राचीन सस्कृति एवं सम्यता गुफाओं, पर्वत की शिला्थों, स्मारकों तथा 
धर्मस्तूपों में सुरक्षित रद्दी है जिसे विदेशियों के आक्रमण और अत्याचार नही मिट पाये | 
आज भी विश्व के समक्ष जो हमारी सम्यता को प्राचीनतम होने का गर्व है अथवा श्रीक ऐसी 
प्राचीनतम कही जाने वाली सभ्यता के सम्मुख जो वह मस्तक ऊँचा करके खडो होती है, 
उसका एकमात्र श्रेय मोहनजोदडो और हृडप्या के खण्डहर तथा अजन्ता और एछोरा की 
गुफाएँ: हैं जिनके कारण हम अपनी प्राचीन संस्कृति तथा सामाजिक मनोदृत्ति व सभ्यता का 
इतिहास जान सकते हैं | इनके कागज जीर्ण होकर न तो फट पाये हं और न इनकी स्याही की 
चमक ही मंद पडी है | ऊँची-नीची ओर ऊव्रड-खाब्ड रेखाओं में मारतीय इतिहास अक्षुण्ण है। 
इतिहासकारों ने इनके आधार पर कस्पनायें कीं तथा काव्यकार अथवा नतंकों ने साधना के 
बल पर उन्हें अपनी कला में निखारा । दइृत्य अथवा भात्र को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियों के 
आधार पर आज भी नर्तन कलाकार प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अम्यास करते हूँ । सम्यता 
छल्गग मारकर इतने आगे बढ गयी किन्तु पत्थरों में खुदी तथा कटी स्वस्थ, सजीव, मोहक 
एवं नंगी मूर्तियाँ आज भो समाज को उसी प्रकार आकर्षित कर रही हूं जैसी अपने निर्माण 
काल में करती रहीं । उस समय तत्कालीन सामाजिक प्रेरणा से अभिमूत होकर शित्पी ने 
यदि पत्थरों में जान डाल दी तो आज की सामाजिक रुचि भी उन पर मुग्घ है। मानव- 
सुल्म प्रवृत्तियों की स्वस्थ अभिव्यक्ति करने वाले कवि एवं साहित्यकार आज भी जो मानव 
ओर प्रकृति को एक साथ देखने का स्वर बुलन्द कर रहे हैं, उसके मूल में भी मूर्तियों 
के रूप में अंकित मानव का असली स्वरूप है । परिस्थितियों के बदल जाने तथा सम्यता 
नामक वोझ से लदे होने के कारण भले ही ऐसे साहित्यिक प्रसगों को अश्छील कह कर हम 
टाल देना चाहेँ किन्तु उनकी स्वाभाविक सुषमा एवं आक्षेण को हम उकरा नहीं सकते । 
वे प्राचीन मूर्तियाँ जो युग-युग तक काव्यकल्ा को प्रमावित करती रही हैं मानव की अनेक 
मानस ग्रथियों का समाधान प्रस्तुत करतो ६ जिसे तत्कालीन समाज ने अपने प्रकृत रूप में 
सुल्झा लिया था। काव्य में चित्र मापा शैली तथा एक निश्चित अलछकार योजना मूर्ति एवं 
चित्रकला की ही देन है। 


ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जो मूर्तिकला को विछासी और धनिकों की वस्तु मोनते 
हों जिससे मानव के दैनिक जीवन में उसका महत्त्व उनके लिये नहीं के वरावर दो किन्तु यदि 
चाहें तो वे काव्यकछा पर भी यह आरोप छूगा सकते हैं। जिन्हें मूर्तिकला में स्थिरता 
दिखलाई पड़ती है वे भूल जाते हूँ कि वह स्थिरता कला की नहीं वल्कि उस समाज की 
है जिसकी रुचियों एवं प्रवृत्तियों को व्यक्त करने के लिये कला की सृष्टि हुई है। यदिं समाज 
में प्रगति के भाव होंगे तो निश्चित ही उसकी छाया कलछाओं पर पडेगी क्योंकि उसे छोडकर 
वे जी नहीं सकती और यदि वह स्थिरता बैंधी नदी की थारा की भाँति है, स्वछन्द प्रवाह 
के समान नहीं तो निश्चित ही कला एक ही भाव की पुनराबति होगी । जिस नदी में धार 
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कम होती है वह सिंवार के व्यूह जमा कर लेती है, उसका आगे का पथ रुद्ध हो जाता है । 
ऐसे बहुतेंगे साहित्यिक शिल्पी हैं जो अपने अभ्यास और मुद्रा-मगिमा के द्वारा अपनी अचल 
सीमा बना लेते हैं । उनके काम में प्रशंसा के योग्य गुण द्वी सकते हैं, मगर ये मोड नहीं 
घुमते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, निरन्तर अपनी अनुकृति स्वये ही करते हैं, अपने ही किये 
कामों से निरन्तर चोरी करते हूँ ।१ किन्तु ऐसी स्थिति सदेव नहीं होती । मूर्ति-कलछा में यदि 
स्थिरता है तो उसमें प्रगति के चिह्न भी हैं यदि, वह विलासी जीवन की देन है तो दीनों की 
चेदना को व्यक्त करने की उसमे आपूर्व शक्ति भी है । 

सौन्दर्य ही शिल्प का प्राण है केवछ आयिक दृष्टिकोग से हो इस पर विचार नहीं 
किया जा सकता । धन और सभ्यता से दूर गरीव सथाल भी अपने मिट्दो के घरों को लीपकर 
मिह्दे के वर्तेनों ओर फटी गुदडियों को सभाल कर रखता है। दीन खेतिहर कहलाने वाला 
किसान तथा जानवरों के पीछे जंगलों मे भटकने वाला चर्वाह्य भी अपनी परेशानियों में से 
कोई न कोई क्षण निकाल कर कजली या त्रिरहा की मस्त घुन में ठेर छगाकर अपनी प्रिया 
से मिलन तथा उसे प्रसन्न करने के लिये गा उठता है और ये ही वे स्थान है जहाँ पर कला 
की परुपरा अपने आप उतरने छगती हैं | सच्ची अनुभूति, अमिव्यक्ति क लिये भावों में मूर्त 
रूप में ही आती है जिसे कवि अपनी कविताओं में, चित्रकार अपने चित्रों मे तथा शिल्पी 
उसे अपनी मूर्तियों मे सवार तथा सजोकर उतारता है । 
- भारतीय मूर्तिकछा ने उन ऐसे भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्यों, नाटकों तथा अख्यानक 
गीतों को तो पूर्णतः प्रेरणा डी है जिनके नायक-नायिकार्ये, वेशभूपा तथा आचार-विचार या 
तो लिखित इतिहास के पन्नों पर आये नहीं अथवा मिलते नहीं। कालिदास तथा वाणमभट्ट 
की रचनाओं को प्रमाण स्वरूप देख सकते हैँ | 'भवभूति? कृत उत्तररामचरित तो भित्ति- 
चित्रों के माध्यम से लिखा ही गया हैं। आज भी समस्त ऐतिहासिक सामग्रियों की मूल 
खोत भारत की शिल्प तथा भित्तिकलार्ये ही हैँ । मूर्तियों की वे पभूपा तथा भावभंगणिमा काव्य 
कला के वास्तविक सौन्दर्य को विकसित करने का आज भी अवसर प्रदान कर रही हैं। जैसा 
हमने ऊपर कहा हे कि आये चलकर मूर्तियों का विकास चित्रों मे हुआ जिसने समस्त 
दरवारी साहित्य को प्रेरणा दी है। जहाँ से काव्यकछा ओर शिल्पकला का साथ हुआ है वहाँ 
से यह कहना कठिन है कि किसने किसको प्रभावित किया है और किसने फिसको नहीं 
किया क्योंकि शिल्प्री और कवि दोनों समानधमी होते हैं, अन्तर केवछ उनके प्रस्तुत करने 
के ढंग मे हैँ। साधना दोनो की पूज्य भूमि हैं । 
नृठ्य, सगीत ओर काव्य-- 


काव्यकछा का विकास छत्य और सगीत कल्प के पश्चात्‌ हुआ अथवा यों कहा जा 
सकता है कि सभो ललित कछाओं से नृत्य और संगीत कला प्राचीन है। मानव जब 
सभ्यता के प्रथम चरण में प्रवेश नही कर पाया था तो वह अपने भावों तथा सुखद अनुभूतियों 
को संगीत एवं रत्य के माध्यम से ही मकट करता था | सगीत और दृत्य एक ही कल्य के 
दो रूप हैं । वाणी जिन भादों को व्यक्त करने में असमये हो जाती है, उन्हीं भावों को छुझल 
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२८ द्रखारी संस्कृति ओर हिंदी मुक्तक 


नत्यकार अपने हृत्य से प्रकट कर देता है तथा नतंक की असफलता सफल सगीतज्ञ के द्वारा 
सफलता में परिणत हो जाती है। भारत की मूर्ति एवं चित्र कला के माध्यम से वे ही दृश्य 
' अथवा माव-मगिमार्य पत्थरों एव कागजों पर सुरक्षित हैं जिन्हें आनन्द विभोर होकर देशवासियों 
ने अपने आराध्य देवता तथा प्रेमी-प्रेमिकाओं को छभाने के ल्यि दृत्य और गायन भे 
उतारा था तथा जिनकी सुपष्रमा को निरन्तर गाने वाला भारतीय काव्य आज तक भी नहीं 
गा पाया है। 

सभी कलाओं का लक्ष्य एक ही होता है। कविता, मूर्ति, चित्र नृत्य और गान 
सभी सज्जन के मूल आनन्द के छन्‍्द को अपनी शक्ति भर पकडना चाहते हैं । कुछ छोग यह 
कह सकते हैं कि सगीत और द्॒त्य केवल मनोविनोद के ही साधन हैं। उनमे सामाजिक 
समस्याओं का समाधन नहीं हूँठा जा सकता जैसा कि काव्य के द्वारा सम्भव है। कला तो 
कला ही है | यदि सगीत और दृत्य से पेट नहीं भर सकता तो काव्यकला भी भूखे मानव 
को क्षुधा को शान्त नहीं कर सकती। यहाँ एक बात याद रखनी आवश्यक हे कि जिस प्रकार 
आनन्द तथा शान पक्ष और धन प्राप्ति काव्य चर्चा के दो प्रधान पक्ष हैं बिनमें एक से 
आनन्द और दूसरे से धन की प्राप्ति होती है उसी प्रकार सगीत और नृत्य कछा के भी दो 
पक्ष हैं जिन्हें हम आनन्द और अर्थप्राप्ति के लिये प्रयुक्त किये गये रूप में स्वीकार कर 
सकते हैं | आनन्द के लिये सगीत और नृत्य का प्रयोग हमारे दैनिक दुख हन्द से सकुचित 
मन को आनन्द लोक में मुक्ति देता है और अर्थ के लिये प्रयुक्त होने पर वह हमारे नित्य 
प्रयोजन की वस्तुओं को सोन्दर्य के सुनहरे स्पर्श द्वारा न केवल हमारी जीवन-यात्रा पथ को 
सुन्दर बना देता है बढ्कि अर्थागम के लिये भी रास्ता बना देता है। 


कला की सावभौमता निर्विवाद है। 'उपनिषद्‌ में कहा गया है! आनन्द से ही सारे 
ससार की उत्पत्ति हुई हैं। वह आनन्द सारे दु/ख-सुखों को लेकर भी दुःख-सुख से परे है । 
कल्णकार भी सृजन करता है खुजन के आनन्द में ।" संगीत अथवा ऋृत्य, काव्यकला की 
माँति सुजन की कोटि में आते हैं अथवा नहीं तथा काव्य-कला उससे प्रभावित होती है 
अथवा नहीं इसका भी उत्तर उसी से प्राप्त किया जा सकता है । आनन्द से अगर किसी भी 
चित्र अथवा मूरति की अभिव्यक्ति होगी तो वह अवश्य ही दूसरों को भी आनन्द का खाद 
देगी । हृदय के गहन मावों की निरछल अभिव्यक्ति जब्र सगीत अथवा नृत्य के माध्यम से 
होती हे तो वह अत्यन्त प्राणवान होकर कला का रूप धारण करतो है, जिसका नाश नहीं 
होता, वह अगर सच्ची होती हे | अजन्ता और एछोरा की मूर्तियाँ इन्हीं अमर भावों को व्यक्त 
करने के कारण अमर हैं | यदि आज वे नष्ट भी हो जायें तो भी वास्तव में वे नष्ट नही हो 
सकतीं । कारण यह कि रसिकों के चित्त में न-्ठ होने पर भी वे अमर बनी रहेंगी | अगर 
एक भी कलाकार अथवा कवि ने उन्हें देखा तो उनकी कलाकारिता, उनकी सजीव भाव- 
भगिमा तथा उनकी मूक-वागी उसे विहल किये रहेगी। नाना प्रकार से वह अपमी मूतियों 
अथवा कविताओं में उन्हें सजीव करने का प्रयज्ञ करता रहेगा । 
भारत वर्ष की समस्त ललित कलाओं का मूललोत धर्म है. जिनका उपयोग पूजा तथा 
देवाराघना आदि धार्मिक प्रसणों के लिये होता रहा है । दृत्य एक कला है जिसके द्वारा 
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क्षत्रिय सस्कृति के विकास में कला की प्रवृत्ति २९ 


नतक अपनी गहनतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। धार्मिक पूजन-स्त॒ति के माध्यम 
से उसके आग खरूप यह कल्य स्मारक रूप में अक्षुण्ण है।' इसका आदिम रूप प्राचीन 
इजिष्ट तथा ग्रीस के घामिक रूपों मे ऐसा घुमिल गया है कि उन्हें अलग किया ही नहीं- 
जा सकता । नतेक, नतेकियों तथा रत्यो के माध्यम से भारतीय कला के सगीत, दृत्य, चित्र, 
साहित्य, सत्कार तथा अन्य आकंपक तत्व जीवित रह सके हैं। भारत के प्रत्येक मंदिरों 
में देव-दासियों तथा न्त॑कियों की व्यवस्था थी जो दृत्य तथा संगीत से मंदिर में प्रतिष्ठित 
देवी-देवताओं को रिझाती थी | बाद मे चछकर इनका पतन हो गया जिससे वे देवी- 
देवताओं के स्थान पर पडों-पुजारियों के रिझ्ाने की वस्तु बन गयी और आज की वेष्यायें 
उन्हीं के विक्वत स्वरूप हैं। सस्क्ृत मे लिखे महाकाव्य इसके प्रमाण हैं कि दरभारों में इन 
नतेकियों का मी काफी सम्मान था | कालिदास के नाटक 'विक्रमोब॑शी? का मुख्य प्रतिपाय 
विषय ही मानव का वह प्रेम है जिसकी अपार शक्ति अपूर्व नर्तकी अप्सरा उर्वशी को भी 
अमिभूत कर देती है । 


उबंशी यद्यपि एक कब्पना हे किन्तु कालिदास ने नाथक में उसे उतार कर तत्कालीन 
समाज की रुचि एवं उसकी कलाप्रियता तथा नर्तकियों के समादर का परिचय तो दे ही 
दिया है। अर्द्ध नारी और अर्द्ध गंधवीं उर्वशी की न तो कोई माता है और न तो उसका 
कोई पिता और न तो वह किसी की पत्ती हो हो सकी। वह लताहीन विकसित पुष्प की 
भाँति है जो स्वतन्त्र उसन्न हुई थी। स्वर्ग और मर्त्व दोनों लोक के जीव उसे प्यार करते 
हैं। वह कल्पना की उसत्ति और कुछ नही केवल कला है। वह नारी सौन्ठर्य का आदर्श 
है जो _धन वैभव द्वारा प्रात की जा सकती है जिसे कालिदास के 'पुरूरवा? ने प्राप्त किया 
था। राज-दरबारों में संगीतश तथा नतंक शोभा के प्रधान अग ये | सम्राद तथा राजकुमारियों 
के वे शिक्षक तक के आसन पर आसीन ये। महाराज उदयन तथा सम्राट समुद्रगुप्त के 
वीणावादन की प्रशस्ति आज भी भारतीय इतिहास में अक्षुण्ण है । काव्य का गीत तत्त्व ही 
उसे साहित्य के अन्य तत्तों से अलग कर मोहक बनाता है। मुख्यत' नाठकों के गीतों 
में तो संगीतों एवं भाव दत्यों का एक छत्र साम्राज्य रहा है । 


जब जब देश में अन्य कलछाओं का अकाल पडा तत्र तब्र उनकी रक्षा गीतों के 

माध्यम से हुईं है । दरबारी सभ्यता के हास काल में तथा कला के असम्मान काल में भी 
विद्यापति, जयदेव, मीरा तथा सर ऐसे भक्त कवियों की वीणा जागरूक रही | कौन कह सकता 
है कि इन महापुरुषों के कठों से फूटो मधुर रागिनी हमारे हिन्दी साहित्य की अक्षय 
निधियोँ नहीं है । इसका विकास छोक-जीवन से लेकर दरवारों तक निरन्तर होता रहा हई। 
यदि दरारों को सजावट मे कोमल कंठों की मधुर रागिनी तथा नूपुरो की झनकार माटकता 
उत्न्न करते रहे हैं तो नगरों से बहुत दूर पहाडों झरनों तथा जंगलों के बीच चरवाहों तथा 
रोजी के लियि भठकने वाले कारवो की दर्दीली रागिनी अपने प्रेमो-प्रेमिकाओं के लिये गूजती 
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श्८ दरबारी संस्कृति ओर हिंदी मुक्तक 


नेत्यकार अपने दत्य से प्रकट कर देता है तथा नतंक की असफलता सफल संगीतश्ञ के द्वारा 
सफलता में परिणत हो जाती है। मारत की मूर्ति एवं चित्र कला के माध्यम से वे ही दृश्य 
' अथवा भाव-मंगिमाय पत्थरों एवं कागजों पर सुरक्षित है जिन्हें आनन्द विभोर होकर देशवासियों 
ने अपने आराष्य देवता तथा प्रेमी-प्रेंमिकाओं को डमाने के ल्यि तृत्य ओर गायन मे 
उतारा था तथा जिनकी सुषमा को निरन्तर गाने वाला भारतीय काव्य आज तक भी नहीं 
गा पाया है। 

सभी कल्णओं का लक्ष्य एक ही होता है। कविता, मूर्ति, चित्र नृत्य और गान 
सभी सर्जन के मूल आनन्द के छनन्‍्द को अपनी शक्ति भर पकडना चाहते हैं| कुछ लोग यह 
कह सकते हैं कि सगीत और नृत्य केवल मनोविनोद के दी साधन हैं। उनमे सामाजिक 
समस्याओं का समाधन नहीं हँठा जा सकता जैसा कि काव्य के द्वारा सम्भव है। कला तो 
कला ही है | यद्‌ सगीत और दृत्य से पेट नहीं मर सकता तो काव्यकला भी भूखे मानव 
को क्षुधा को शान्त नहीं कर सकती। यहाँ एक बात याद रखनी आवश्यक है कि जिस प्रकार 
आनस्द्‌ तथा ज्ञान पक्ष और धन प्रासि काव्य चर्चा के दो प्रधान पक्ष हैँ जिनमे एक से 
आनन्द ओर दूसरे से धन की प्राप्ति होती है उसी प्रकार सगीत और नृत्य कछा के भी दो 
पक्ष हैं जिन्हें हम आनन्द और अर्थप्राप्ति के लिये प्रयुक्त किये गये रूप मे स्वीकार कर 
सकते हैं | आनन्द के लिये संगीत और दृत्य का प्रयोग हमारे दैनिक दु ख इन्द से सकुचित 
मन को आनन्द लोक में मुक्ति देता है और अर्थ के लिये प्रयुक्त होने पर वह हमारे नित्य 
प्रयोजन की वस्तुओं को सोन्दर्य के सुनहरे स्पश द्वारा न केवछ हमारी जीवन-यात्रा पथ को 
सुन्दर बना देता है बल्कि अर्थागम के लिये भी रास्ता बना देता है। 


कला की सावंभीमता निर्विवाद है। “उपनिषद्‌ में कहा गया है? आनन्द से ही सारे 
ससार की उत्तत्ति हुई है | वह आनन्द सारे दुःख-सुखों को लेकर भी दुःख-सुख से परे है । 
कल्यकार भी स॒जन करता है सुजन के आनन्द में ।* सगीत अथवा दत्य, काव्यकला की 
भाँति खुजन की कोटि में आते हूँ अथवा नहीं तथा काव्य-कला उससे प्रभावित द्वोती हें 
अथवा नहीं इसका मी उत्तर उसी से प्रात किया जा सकता है । आनन्द से अगर किसी भी 
चित्र अथवा मूर्ति की अभिव्यक्ति होगी तो वह अवश्य ही दूसरों को भी आनन्द का स्वाद 
देगी । हृदय के गहन भावों की नि३छल अभिव्यक्ति जब सगीत अथवा नृत्य के माध्यम से 
होती है तो वह अत्यन्त ग्राणवान होकर कला का रूप धारण करतो है, जिसका नाश नहीं 
होता, वह अगर सच्ची होती हें | अजन्ता और एडलोरा की मूर्तियाँ इन्हीं अमर मावों को व्यक्त 
करने के कारण अमर हैं | यदि आज वे नष्ट भी हो जाये तो भी वास्तव में वे नष्ट नहीं हो 
सकतीं । कारण यह कि रसिकों के चित्त में नष्ट होने पर भी वे अमर बनी रहेंगी। अगर 
एक भी कलाकार अथवा कवि ने उन्हें देखा तो उनकी कछाकारिता, उनकी सजीव भाव- 
भगिमा तथा उनकी मूक-बाजी उसे विहल किये रहेगी। नाना प्रकार से वह अपभी मूर्तियों 
अथवा कविताओं में उन्हें सजीव करने का प्रयज्ञ करता रहेगा । 

भारत वर्ष की समस्त ललित कलाओं का मूलखोत धर्म है जिनका उपयोग पूजा तथा 
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नतेक अपनी गहनतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। धार्मिक पूजन-स्तुति के माध्यम 
से उसके अग सखवरूप यह कला स्मारक रूप में अक्षुणण है।* इसका आदिम रूप प्राचीन 
इजिप्ट तथा ग्रीस के धामिक रूपों में ऐसा घुलमिल गया है कि उन्हें अलग किया ही नहीं- 
जा सकता । नतंक, न्तेकियों तथा दत्यों के माध्यम से मारतीय कछा के सगीत, दुत्य, चित्र, 
साहित्य, सत्कार तथा अन्य आकपक तत्व जीवित रह सके हैं। भारत के प्रत्येक मंदिरों 
में देव-दासियों तथा नतंकियों की व्यवस्था थी जो दत्य तथा संगीत से मंदिर में प्रतिष्ठित 
देवी-देवताओं को रिश्ञाती थीं। बाद में चलकर इनका पतन हो गया जिससे वे देवी- 
देवताओं के स्थान पर पंडों-पुजारियों के रिझाने की वस्तु बन गयी और आज को वेश्यायें 
उन्हों के विकृृत स्वरूप हैं। सस्कृत मे लिखे महाकाव्य इसके प्रमाण हैं कि दरवारों में इन 
नतंकियों का मी काफी सम्मान था । कालिदास के नाटक 'विक्रमोर्वशी? का मुख्य प्रतिषाय 
विषय ही मानव का वह प्रेम है जिसकी अपार शक्ति अपूर्व नर्तकी अप्सरा उर्वशी को भी 
अमिभूत कर देती है । 


उबेशी यद्यवि एक कल्पना हे किन्तु कालिदास ने नाटक में उसे उतार कर तत्कालीन 
समाज को रुचि एवं उसकी कलाप्रियता तथा नतंकियों के समादर का परिचय तो दे ही 
दिया हैं। अद्धं नारी और अर्द्ध गधवी उर्वशी की न तो कोई माता है और न तो उसका 
कोई पिता और न तो वह किसी की पक्षी ही हो सकी । वह लछताहीन विकसित पुष्य की 
भोंति है जो स्वतन्त्र उलन्न हुई थी। स्वर्ग और मर्स दोनों छोक के जीव उसे प्यार करते 
हँं। वह कल्पना की उत्तत्ति और कुछ नहीं केवछ कला है। वह नारी सौन्दर्य का आदर्श 
है जो धन वैभव द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिसे कालिदास के 'पुरूरवा! ने प्राप्त किया 
था । राज-दरखबारों में संगीतज्ञ तथा नर्तक शोमा के प्रधान अंग थे । सम्राट तथा राजकुमारियों 
के वे शिक्षक तक के आसन पर आसीन ये। महाराज उदयन तथा सम्राट समुद्रगुप्त के 
वीणावादन को प्रशस्ति आज भी भारतीय इतिहास में अक्षुण्ण है । काव्य का गीत तत्त्व हो 
उसे साहित्य के अन्य तत्वों से अलग कर मोहक बनाता है। मुख्यत. नाथ्कों के गीतों 
में तो संगीतों एवं भाव उुत्यों का एक छत्र साम्राज्य रहा है | 


जत्र जब देश में अन्य कलाओं का अकाल पडा तब तब उनकी रक्षा गीतों के 

माध्यम से हुई है । ठरवारी सम्यता के हास काल में तथा कछा के असम्मान काल में भी 
विद्यापति, जयदेव, मीरा तथा सूर ऐसे भक्त कवियों की वीणा जागरूक रही | कौन कह सकता 
है कि इन महापुरुषों के कंठों से फूटी मघुर रागिनी हमारे हिन्दी साहित्य की अक्षय 
निधियाँ नहीं है । इसका विकास लोक-जीवन से लेकर दसत्रारों तक निरन्तर होता रहा है। 
यदि दखारों की सज्ञावट मे कोमल कंठों की मधुर रागिनी तथा नृपुरों को झनकार मादऊकता 
उत्न्न करते रहे हैँ तो नगरों से बहुत दूर पहाडो झरनों तथा जंगलों के च्रीच चरबाहों तया 
रोजी के लिये भटकने वाले कारबो की ददीली रागिनी अपने प्रेमो-प्रेमिकाओं के लिये गूँजती 
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रही है तथा बेताल्सुर पर नाचने वाले माँझी और आमभीरों के कानों पर हाथ रखकर टेरे गये 
बिरहे आज भी हमारे काव्य गीतों के लिये ईष्यां की वस्तुर्ये हैं । 


मुगलकालीन भारत में प्राचीन भारतीय नृत्यकछा का वह सर्वर तो नहीं दिखाई 
पडता किन्तु सगीत को आशातीत सफलता मिली है। प्रेम जीवन को मूल गति है निसको 
अभिव्यक्ति गीतों मे होती हे चाहे वह छोकिक हो अथवा अछोकिक। कब्रीर से लेकर मीरा 
तक अथवा उनके पहले भक्त कवियों का काव्य और कुछ नहीं केवछ उनके छृदय का सगीत 
है | बहत ऐसे महापुरुष जिन्हें हम केवल सगीतन के रुप में जानते हैं, अच्छे कवि भी थे । 
अकब्ररी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन अपनी ही स्वनाओं की वीणा के खर पर साधता 
था | कहा जाता है कि आचार्य कबि केशव को रामचन्द्रिका में उद्धुत जनकपुर में गायी 
गई गालियोँ उनकी शिष्या एवं प्रसिद्ध नतंकी प्रवीण राय” द्वारा रची गयी हैं, जिसने अकंत्रर 
जैसे शक्तिशाली सम्राट का आमन्त्रण भी ठुकरा दिया या। कविता-छन्दों के रूपों में लाने 
वाले परिवतंनों के कारण सगीत तत््व ही है। एकरब्द में यह कहा जा सकता है कि काव्य 
से सगीत तत्त्व के निकाल देने से गद्य ओर पतद्च का भेद ही समाप्त हो जायगा | नृत्य तथा 
संगीत की स्वाभाविकता पर जैसे-जेसे अरूंकार की अस्वाभाविकता आने छगी है वैसे द्वी वेसे 
उसने काव्य-रूपों को भी प्रभावित किया है । 


फाव्य-कृछा पर समन्वित प्रभाव-- 

सम्पूर्ण कछाओं का समन्वित प्रमाव यदि कहीं एक स्थान पर सम्मव हो सकता है 
तो वह है काव्य कछा जो मानव सभ्यता, रुचि, कलाप्रियता तथा सामाजिक आचार-विचारों 
के साथ विकसित होती रही । सर्वप्रथम कवि के मन में भाव उसी प्रकार आते हैं जेसे चित्र- 
कार के मन में मूति, नतेक के मन में भगिमा तथा संगीतज्ञ के मन में हाव । मनुष्य ने 
आनन्द पाने ओर शान अनुशीलन करने के लिये जितने प्रकार के उपायों का उद्भावन किया 
है उनमें भाषा का प्रथम स्थान है। 


साहित्य-दशन-विज्ञन आदि सभी विषयों की चर्चा का माध्यम भाषा ही है। काव्य 
से मनुष्य को आनन्द मिलता हे किन्तु उसकी शक्ति सीमित है जिसके विस्तार का कार्य 
तथा अभाव की पूर्ति रुप-शिल्प, सगीत, ऋत्य तथा अन्य कलायें करती हैं । जिस प्रकार 
साहित्य की एक निज स्पप्रकाश भगिमा होती है उसी प्रकार रूप-शील, सगीत तथा दृत्य का 
भी मनुष्य इन्द्रियों से, मन से, बाहरी संसार की वस्तुओं का तत्त्व बोध एवं रस बोध का उत्कर्ष 
साधित होता है और शिल्प की प्रकाश-मगिमा भी आयत होती है। आँख का काम जिस 
प्रकार कानों से नहीं होता उसी प्रकार चित्र, संगीत और दृत्य की शिक्षा, रिक्षा-दीक्षा से 
सम्भव नहीं | सारी की सारी कछायें मानव मन में स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होती हैं जिन्हें 
कल्णकार का अभ्यास स्वरूप प्रदान करता है। एक मूल स्लोत के होते हुए भी जो उनमे 
अनेकरूपता है उसके मूल मे प्रस्तुत करने का ढग तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैँ | मारतवर्ष में 
ल्म्वे काले केश तथा काली पुतछी अच्छी कही जाती है किन्तु योरोप के छोग तो नीली 
पुतलियों एवं सुनहले केशों पर ही मुग्ध हैं। भारतीय नायिका की हुम्त्री पतली ऑँगुलियाँ 
चीनी ज्ली के लिये शोभावद्धक नहीं कही जा सकती | कलाकार की ये ही सीमायें हैं जो 
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उसकी कला में परिवतेन लाती हैं। सम्यता के विकास के साथ-साथ प्रत्येक वस्तु के देखने 
का दृष्टिकोश भी बठलता है जिससे कला-रूपी का बदलना अनिवाय हो जाता है किन्तु इस 
बदले हुए मानदंड का प्रभाव मानव जीवन से सम्बन्धित समी कंछाओं पर समान रूप से 
पडता है जिससे समस्त भारतीय इतिहास को सामने रखकर हम स्पष्टतः यह निर्णय कर 
सकते हैं कि बिस प्रकार एक के बाद दूसरी कछा का जन्म तथा विकास हुआ है उसी 
प्रकार एवं उसी क्रम से सामाजिक प्रवृत्तियों का भी एक दूसरे पर प्रभाव पडा है। समाज 
में दरवारी सम्यता एवं राजमी वातावरणों के महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेने पर कलात्मकता, 
अलंकारिकता तथा मंडन की प्रवृत्ति का जो विकास हुआ उसने समान रूप से भारत की 
सभी कलाओं एवं कलम कृतियो को प्रभावित किया है | 


कामकछा और काव्यकछा-- 


जिस दरवारी सम्यता द्वारा निर्मित सामानिक प्रवृति की चर्चा हम ऊपर कर आये 
हैँ उससे प्रेरणा प्रात्तकर जिस काव्यकछा का विकास हुआ ऊसमें लिपों के विद्यस की 
लीलाओं, नायक-नायिकाओं के सयोग-वियोग तथा उत्तेजक <ईगार को हो महत्त्वपूर्ण स्थान 
मिल है ओर इसमे सन्देह नहीं कि ऐसी कविताओं पर वात्स्यायन के कामसूत्र? का 
अविच्छिन्न रूप से प्रभाव पडा है | विद्वानों का मत है कि जिन काब्यों में ल्लियों के विलास 
की लीलाएँ कविता के स्वरूप मे दिखलाई हो ओर उनमे »“शगार की प्रधानता के साथ-साथ 
नायक नायिकाओं के सयोग-वियोग का ही प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया गया हो, ऐसे काव्यों 
को 'कामशास्ट? का अग मानने से कोई हानि नहीं है । 


काव्यवार के लिये लोक-व्यवहार का शान परमावश्यक है और इसमे सन्देह नहीं 
कि 'कामगात' अथवा कामसूत्रर लोकज्ञान का अक्षय कोप है। अंगारी साहित्य अथवा 
सामाजिक आचार-विचार को आधार मानकर लिखे गये काव्य साहित्व को यदि निचोडा 
जाय तो सचका सार भूत तत््य निश्चित ही कामयतन्नः का मूल मन्र होगा। काम शात्र ने 
ज़िस प्रकार की व्यवस्था नागरक के घर की सजावट तथा रतिशह आदि के निर्माण के सम्बन्ध 
में दी है, कवियों ने तत्सम्बन्धी वर्णन करते समय उन्हीं हथकंडों को अपनाया है। सस्कृत 
के अल्ंकृत अथवा रीतिपरक काव्य में वात्त्यायन के कामसूत्र का अत्यधिक सहारा लिया 
गया हैं । और उन सस्कृत की कविताओं के आधार पर हिन्दो के अलंकृत कवियों ने अपनी 
कवितार्ये प्रस्तुत की हैँं। कामयन्नकार ने <ंगार प्रसाधनों की चचो करते समय लेप आदि के 
नाम गिनाये हैं | महाकवि श्रीहृपष ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य निषधचरितः मे रति से पृ 
महाराज नल को उन्हीं लेपों से शरीर को सुशोमित करता हुआ दिखलाया है जिनको व्यवस्था 
काम शामत्नफार ने कामयूच्र में की है। राजा नल का केलिमवन जिन सुगन्धित साज सज्याओं 
से सजाया गया था उनका उल्लेख कामसूत्रकार ने किया है । 


क्वापि कामशरबतत वार्त्तवा ये महासुरमितैल्दीपिका । 
तेनिरे वितिमिरस्मरस्फुदो. प्रतापनिकराकुरप्रिव ॥ 
नेपधीय चरित अधशवश सर्ग ह्लोफ ६ : 
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जिस महलरू अथवा काम सर को आम्र मजरी तथा अनेक सुगधित ऑंपवियों, धूप, 

कर्पूर आदि से सजाया गया था और जो काम वाण के समान गोछाकार वत्तियोंवाले, देखने में 
कामवाहु के प्रतापसमूहाकुर के समान शोभा वाले महासुगधित तेल के दीपकों से युक्त 
प्रकाशमान था उसमे ही नल-दम्पति ने केलि की | कामगशात्र का सिद्धान्त है कि रतिकाल 
में जो जो विश्रम सूझ पड़ते हैं वे अत्यन्त निराले होते हैँ। महाकवि श्रीहृर्प ने अपने महा- 
काव्य नैषधचरित में कामगासत्र के इन्हीं सिद्धान्तों को नल ओर दमयन्ती पर घटाया है। 
श्री हध कहते हैं-- 

ये महाकविमिरप्यवीक्षिताः 

पाश्ुलामिरपि ये न शिक्षिताः 


रतिगह मे नल और दमयन्ती की वे काम-केलियाँ होती थी जो महाकवियों की 
कल्पना में एकबार भी नहीं आई, जिन्हें महाकुल्णओं ने भी कमी किसी को न सिखाया । 


दूती-कल्प का यदि पूराय्ूरा द्ग्दशन हमे कहीं देखना है तो हम उसे 'माल्ती 
माधव नाठकः में देख सकते हैं। नायक के सहायकों की लीलाएँ मालविकाग्निमित्र और 
रक्ावली नाटिका में देखने को मिल जाती हैं | जल, वन ओर गोष्टी-विहार आदि महाकवि 
माघ के शिशुपाल वध और भारवि के किराताज्जुनीयम्‌ आदि महाकाव्यों में सविस्तर वर्णित 
हैं | पाचाल की चतुःपष्ठी के आधार पर ही काब्यों में इनके प्रयोगों को चरितार्थ करके 
दिखाया गया है। कामसूत्रकार का राजमहरू-प्रवेश और पूरा वेशिक दशकुमार पघरित्र में 
दिखाया गया है| इसमें औपनिषद्‌ की पुर मी मिली हुई है । प्राथमिक सहवास के सम्बन्ध 
में कामसून्न का आधार मानकर 'कुमारसम्भव”? और *“शकुन्तछा? मे कालिदास ओर नेषध में 
श्रीहर्ष ने मगी के सहवास की सारी विधियों को दिखा दिया है। 


आज तक श्गाररस-प्रधान जितने भी नाठक, काव्य ओर महाकाव्य लिखे गए हे 
उन सब्र पर कामझन्नकार का सबसे अधिक प्रभाव है। कामसृन्रकार वात्््ायन को छोडकर 
मानवीय सांसारिक प्रद्गत्ति का पू्ण एवं तकसगत वर्णन आज तक किसी ने नही किया है। 
आधुनिक कवियों का परिचय कामसूत्र से पूर्णतः न होने के कारण ही आधुनिक श्गार- 
प्रधान साहित्य अपेक्षाकृत निम्नस्तरीय होता जा रहा है। आज के कवि तो प्रायः नाजोन्दाज 
के सिवा न तो दूसरे विधानों को दृष्टि में ही रखते हैं ओर न दूसरी कविताएँ ही कर पाते 
हैं । आधुनिक कविता में कब्पना को प्रमुख स्थान मिल जाने के कारण मानवीय कुछ ऐसी 
विधियाँ मी काव्पनिक रूप से साहित्य में आ रही हैं जो कल्पना से अधिक विशान के निकट 
है। जब कमी कवि इन वैज्ञानिक विधियों के ज्ञानामाव में कल्पना के माध्यम से वर्णन 
करने लग जाता है तो तथाकथित वर्णन से साधारण पाठकों का मनोरजन भले ही हो जाय 
किन्तु विज्ञ पाठक को कलाकार की अनभिज्ञता खटके बिना नहीं रह सकती 'पाचाछ की 
चतु.पष्टि” शब्द कामशास्र वाछों का साकेतिक है। आलिंगन, चुम्बन, नखक्षत, दन्तक्षत 
सम्वेशन, प्रहरण, सीत्कार, पुरुषायित, पुरुषोपसप्त, ओपरिंष्टक, प्रणयकलह जिनके भेद हैं । 
विना मिले स्त्री-पुरुषों के स्पृष्ट, विध्वक, उद्धटक और पीडितक नामक से चार आछिंगन 
बताये गये हूँ । 'स्ट्ृट्कः नेपधकार ने बडे विचित्र ढंग से अपने व्यवहार में छाया है । स्वयंवर 


क्षत्रिय संस्कृति के विकास में कला की प्रवृत्ति ३३ 


के लिए. उत्सुक युवक और युवतियों में वाक्की आलिंगन चलते हैं या जो कोत॒कागार में 
परिचित नहीं होते हैं उनमें भी ये चला करते हैं। साहित्य मे इन्हें ऐसे ही स्थलों पर 
प्रयुक्त किया गया है। सहवास के समय के आहरिंगन शास्त्र ओर साहित्य में इसी रूप में 
दिखाये गये हूँ | सक्रातिक आलिंगन को भी साहित्य में स्थान मिला है। माथा, बाल, वक्षस्थल, 
स्तन, ओठ, मुख, ताड, गला, स्तनों की नोक, कंपोछ, जघन, वराग, काखे तथा शरीर के 
अन्य सुन्दर भागों की चुम्नन की जगह माना गया हैं। जिनका वर्णन सस्कृत महाकाव्यों के 
#ंगारिक स्थलों में पूर्णतः विद्यमान हैं) कन्या और अकन्या के भेद से भी चुम्बन के दो 
भेद हो जाते हैं । स्फुरित और घटित कन्या के निमित्त तथा सम, तिर्यगू , उद्धान्त, अवपीडित 
और पीडिंत आदि पाँच अकन्या के निमित्त माने गये हैं। साहित्यकारों ने कामसूत्र की इन 
चुम्नन विधियों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है । 


आलिंगन और चुम्बन का जूबा भी साहित्य में खूब आया है । लोग जिस जुवे को 
महादेव और पार्वती तक को भी खेलाए. बिना नहीं माने हैं। वात्यायन ने कामसूत्र से 
दोतों के जिन गुणों का वर्णन किया है कवियों ने उन्हीं को अपनी नायिकाओं में देखा है ! 
किस प्रकार दाँत लगाये जाते हूँ यदि कामयत्रकार ने इसका वर्णन किया है तो कवियों ने 
अपने नायक-नायिकाओं में परस्पर वैसे ही दाँत छगवाये हं यहाँ तक कि कामसूत्र मे 
निशानों के जो नाम दिये गये हैं साहित्यकारों ने उन्हें भी नहीं छोडा है और अपनी 
कविताओं में उन्हें कह डाला है। किस देश की लियों की *गरेलियों किस तरह की होती 
हैं इसका वर्णन यदि कामसूत्र में हुआ है तो सत्कृत ओर हिन्दी के कवियों ने उसी तरह 
किया है। महाराजा रघु के दिग्विजय प्रसंग में कालिदास ने देशाचार का भी सपग्रह कर 
लिया जो पूर्णत. कामसूत्र पर आधारित है। यवनियों में म्य चलता है यह आचार लेकर 
कालिदास ने कह दिया कि यवनीमुखपद्माना सेहे मधुमद नसः [! महाराज रघु यवनियों 
के मुखकमल के मद की लाली को न सह सके। यदि महाकवि कालिदास को इस 
देशाचार का ज्ञान न होता कि यवनियोँ मद्य-सेवन करती हैं तो यह वे निद्वन्द्द होकर कभी 
भी नहीं लिख सकते ये | क्योंकि देशाचार के विरुद्ध वर्णन कर देना साहित्य का एक प्रमुख 
दोष है। आसन आदि लोक ओर साहित्य दोनों में वर्ते जाते थे । चित्ररत प्रकरण के विधान 
जलक्रीडा आटि प्रसगों से चरिताथ्थ होते हैं । 

विलास के क्षेत्र में जो प्यु लीलायें बताई गईं हूँ उनका वर्णन करना कभी-कभी 
आवश्यक हो जाता है क्योंकि कामकला के अमाव में योनि-जीवन के असतुषट्ट रह जाने से 
सम्पूर्ण दाम्पत्य जीवन कढ हो जाता है । संस्कृत, हिन्दी और उदूं आदि के समी कवियों ने 
अपनी रचनाओं मे एक पुरुष का अनेक लियो के साथ तथा एक स्त्री का अनेक पुरुषों के 
साथ एक ही समय में रमग की कहानियाँ कहीं हैं। इस प्रकार की घटनायें आये दिन 
समाज मे होती रहती हैं जिससे उपयुक्त कथन की वास्तविकता की परीक्षा की जा सकती 
है ओर हम देखते हैं ऐसे प्रसंगों को चर्चा आधुनिक युग के उपन्यासों में पर्याप्त मात्रा मे 
की जा रही है । रीतिकाल के कृष्ण एक ही साथ अनेक गोपियों को तृत्॒ करते थे | प्रहगन 
ओर सीत्कार के विषय में यही बात है। स्कन्ध, सिर, स्तनान्तर, पृष्ठ, जघन. पार्श आदि 
स्थानों मे आवश्यकता के अनुसार सीधा-उल्या हाथ, उंगलियां और मुके मारे जाते हैं तथा 
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यंत्रयोग से अपने और नायिका के बल के अनुसार उपसत्तक, मन्धन, हुल, अमर्दन, 
पीडितक, निर्धात, वाहघात, दृषाघात”? चटक विछसित और संपुट आटि वार किये जाते हैं । 
इन क्रियाओं के सम्पन्न होने म॑ अनेक ध्वनियों का महत्त्वपूर्ण हाथ है। कामणासत्र की ये 
समी विधियाँ कवियों द्वारा काव्य चर्चा की विषय बनी हैं, उन्होंने अपनी नायक-नायिकाओं 
में इनका प्रयोग किया है। गीत गोविन्दकार श्री जयदेव ने अपनी सरस रचना में उपयुक्त 
विष्रयों का चमत्कार टिखलाया है। प्रेमिका का प्रेमी तथा प्रेमी का प्रेमिका किस प्रकार 
सत्कार करती है, उनकी आपस में फेंसाने वाली बातें किस प्रकार होती हैं, उन्हीं अवसरों 
पर इस बात की भी झलक मिल जाती है । 

रसिक कवियों की रवनायें प्रणण कलद पर ही अधिक हुई हैं और विचार करके 
देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि संसार के सभी रसिक कवियों को प्रगय कलरूह की शिक्षा 
कामगाञ्र ने ही दी है। छोकधर्म के आचार-विचार से भी कामयूत्रकार ने अपने ग्रंथ को 
समृद्ध बनाया है जिनसे काव्यकला प्रभावित होती रही है। विवाह के जो विधान धर्मशात््र 
ने बतलाये हैं कामशाज्र में उन्हें द्वी तद्त्‌ स्वीकार कर लिया गया है। प्रथम परिचय की 
जो बातें कोठुकागार में कामसूत्रकार ने बतलाई हैँ, कालिदास नें अपने कुमारसंभव काव्य 
में उस समय की वैसी ही रचना की है। वास्तव में भारत के प्राचीन और मध्यकालछीन 
सामाजिक जीवन पर इसका अच्छा प्रकाश पडा है| यह साहित्य का प्राण है, फिर साहित्यिक 
खोज पर इसका क्‍यों न प्रकाश पडेगा १ प्राचीन कवि इसे पढठकर ही कविता करने में पैर 
रखते थे, भवभूति और कालिदास के विषय में भी पाश्चात्य विद्वानों का यही मत है कि ये 
कामसूत्र जानते ये । इतनी उनकी भूल है कि वे कामसूत्र के वाक्‍्यों को देखकर निश्चय करते 
हैँ कि इन्हें कामयूत्र माल्स था, यह नहीं कहते कि इनकी रचना का जो भी कुछ घाट है 
वह सब्र कामसूत्र का है। सेरा तो यह दृठ निश्चय है कि प्राचीन कवियों की सागोपाग 
कवितायें कामसूत्र के आधार पर वनी "| जो भी हो इसमें तो सन्देह नहीं कि #गारिक 
रचनाओं पर कामसूत्रकार का अत्यधिक प्रभाव लक्षित होता है । 


विनलननिनन-++०-कनन विनकन+नननन+-नना 
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मुक्तक काव्य की आवश्यकता 


मुक्तक काव्य 


मुक्तक काव्य की महत्वपूर्ण एक विशिष्ट शैली हे, जिससे काव्यकार अपने प्रत्येक 
उन्‍्द मे ऐसे खतन्त्र भावों की सृष्टि करता है जो अपने आप में पूर्ण होते हूँ। मुक्तक 
काव्य के प्रगेता को अपने भावों को व्यक्त करने के लिये अन्य सहायक छन्‍्हों की आवश्यकता 
नहीं होती । जहाँ कहीं भावों की अपूर्णता का भान हो तथा अभिगप्रेत भात्रों को व्यक्त करने के 
लिये अन्य उन्दों की सहायता लेनी पडे, समझ लीजिये कि या तो काय्यकार का काव्य-कोशल 
अपूर्ण है अथवा वह काव्य सुक्तक काव्य नहीं है । उन्दों की परिमित सीमा में अपने आप 
में पूर्ण खंड चित्र की जैसी अनुपम अभिव्यक्ति मुक्तक काव्य के माध्यम से सम्भव हो सकी हे, 
वह प्रश्नन्ध काव्यों के लिये सबंदा स्पृह् की वस्तु है | सस्क्ृत के आचायों ने भी मुक्तक काव्य 
की परिभाषाएँ दी हैं। काव्यादशंकार आचार्य दंडी तथा आनन्दवर्दनाचाय आदि आचायों 
ने स्वावल्यी अर्थात्‌ अर्थाभिव्यक्ति के लिये अन्य किसी के आश्रित न होने वाले छन्‍्द को 
ही मुक्तक काव्य की सीमा के अन्तर्गत रखा हे । 

प्रवन्ध काव्य के प्रत्येक पद एक दूसरे पर आश्रित एवं नये रहते हैं आर मिलकर 
ही अभिप्रेत भावों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। जब काव्यकार अपनी कृति द्वारा एक 
ऋमचद्ध सुसगठित छलित कथा की अभिव्यक्ति करना चाहता है तो उसे प्रचन्ध काव्य का 
सहारा लेना पडता हे, जिसकी अभिव्यक्ति मुक्तको के माध्यम से कभी भी सम्भव नहीं हो 
सकती । मुक्तकों की भाँति प्रबन्ध काव्य के प्रत्येक छनन्‍्दों की अल्ग सत्ता नही होती वह 
अपनी भावपूर्णेता के लिये अन्य उन्‍्दों की भी अपेभा रखता है किन्तु मुक्तकों को अपना 
अस्तित्व वनाये रखने के लिये प्रबन्ध काव्यों की मोति दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं 
होती । साहित्यशात्ञ के अनुसार रसनिष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव, और सचारीभाव 
आदि विपुल सामग्रियों की योजना स्थायीभाव के साथ करना, जितना प्रवन्धो के माध्यम 
से सम्भव है, उतना मुक्तकों के माध्यम से नहीं। प्रचन्ध की विशाल भूमि ही छुलित कथा 
दा प्रसार भार्वहन कर सकती है जिसके लिये निश्चय ही मुक्तक सर्वया असमर्थ हैं। 
प्रवन्ध के विस्तार एवं कल्पना सुन्नों को अपनी सीमित परिधि मे समेण न रखने की भक्ति 
रखते हुए, भी 'मुक्तक' अपनी कतिपव मलिक विशेषताओं के कारण अत्यधिक लोकप्रियता 
प्रात्त कर सके हैं । 

प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक स्चना के लिये कला की आवश्यकता अधिक होती 
है क्योंकि 'काव्य रूप की दृष्टि से मुक्तक में न तो किसी दल्तु का वर्णन ही होता है न वह 
गेय ही है| यह जीवन के किसी एक पक्ष का अथवा किसी एक दृध्य का या प्रकृति 
के किसी पक्षविशेष का चित्र मात्र होता है । पूरे जीवन का चित्र नहीं होता। 
प्रवन्‍्ध काव्य को भावाभिव्यक्ति के लिये काब्यगत जितनी स॒विधायें प्राप्त हं उतनी 


३६ टरबारी संस्कृति ओर हिन्दी मुक्तक 


मुक्तकों को नहीं | यही कारण है कि काव्यकार को प्रत्रन्ध काव्य की अपेक्षा सफल मुक्तकों 
को स॒ष्टि के लिये अधिक कोशलू की आवश्यकता होती है। प्रसग के पूर्वापर सम्बन्धों से 
वंचित रहने के कारण तथा परिस्थिति-साहचर्य के अमाव में, पूर्वापर प्रसगों की कल्पना 
का काय मुक्तकों को सह्दय पाठक या श्रोता पर ही छोड देना पडता है, जिससे उसके 
लिये कला की अपेक्षा प्रतन्धों से अधिक बढ जाती है। स्प० पं० रामचन्द्र जो शुक्र ने 
प्रवन्ध आर मुक्तक का परस्पर भेद स्थापित करते हुए लिखा है कि मुक्तक में प्रबन्ध के 
समान रस, की धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसग की परिस्थिति में भूछा हुआ पाठक 
निम्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस की 
ऐसी छींटे पडती हैं जिससे हृदय-कलिका थोडो देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रचन्ध 
काब्य विस्तृत बनस्थली है तो सुक्तक एक चुना हुआ गुरूदस्ता हे। उसमे उत्तरोत्तर अनेक 
दृश्यों द्वारा सघय्ित पूर्ण जीवन का या उसके कसी अग का प्रदर्शन नहीं होता बल्कि कोई 
एक रमगीय खंड दृश्य सहसा सामने छा दिया जाता है ।* कतिपय शब्दों में यह कद्दा जा 
सकता है कि पूर्वापर प्रसगों को परवाह किये बिना सूक्ष्म एवं मार्मिक खडदश्य अथवा 
अनुभूति को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाली उस रचना को सुक्तक काव्य के नाम से अभिहित 
किया जाता है जिसमे कथा का व्यापक न तो प्रवाह रहता है न तो उसमे ऋ्रमानुसार किसी 
कथा को सजाकर वर्णन करने का आग्रह, बढिकि मुक्तक काव्य में सूक्ष्मातिसृक्ष्म मार्मिक 
भावों की ही अभिव्यक्ति होती है जो स्वय में पूर्ण तथा अपेक्षाकृत रूघु रचना होती है । 


मुक्तक काव्य की आवश्यकवा-- 


मुक्तक काव्य को रचना के मूल सम मानव जीवन की विविधता एवं उसकी अनेक 
कलाओं की ओर बढती हुई अमिरुचि है। वैसे तो 'मुक्तक' काब्य को प्रत्रन्ध काव्य से बिल्कुल 
अलग करके देखना इसलिये अत्यन्त कठिन जान पडता है कि सुक्तक” काव्य प्रचन्ध अथवा 
महाकाव्य की वह छोटी इकाई है जिसके सहारे उसके भव्य मवन का निर्माण होता है। 
किन्ठु जहाँ तक विषय को प्रस्तुत करने का प्रदन है दोनों में नितान्त भिन्नता है। प्रचन्ध 
काव्य की विशालता एवं व्यापकता को समेटकर कलात्मक रूप देने का का्यमुक्तकों द्वारा 
ही सम्मव हो सका है। समय, सकोच और कला 'ुक्तक काव्य का मूल रहस्य है । 

आदि कवि वाल्मीकि के कछारे कंठ से जिस झुम मुहूत मे कविता-कामिनी का जन्म 
हुआ था वह साधना, तपस्या और चिन्तन का काछ था । उस समय मानव जीवन के बाह्य 
एवं भौतिक पक्षो की अपेक्षा आन्तरिक एवं आध्यात्मिक पक्षों पर ही चल व्या जा रहा 
था। न तो मानव का सामाजिक जीवन ही अधिक विषम हो पाया था और न तो उसके 
दैनिक जीवन में ही विविधता का समावेश हो पाया था। ऐसी स्थिति में साधना और 
चिंतन के आधार पर सामाजिक जीवन दर्शन एवं आदश चरित्र निर्माण को लेकर महान 
प्रवन्ध काव्या को रचना नित्तान्त सम्भव थी । इस प्रकार की स्थिति केवछ भारतवर्ष की ही 
नहीं _रही त्रल्कि प्रत्येक देश के साहित्य का इतिहास इसी प्रकार का है। सामाजिक आचार- 
विचार एवं सभ्यता के विकास के साथ ही साथ साहित्य का विकास होता है। जिस किसी 
भी देश के इतिहास को लें, हमें साहित्य के ऐतिहासिक क्रम का विकास, एक सा मिलेगा । 

१--रामचन्द्र शुक्षल डिन्‍्दों साहित्य का दनिद्दान पृ० २७५ 


मुक्तक काव्य की आवश्यकता ३७ 


प्रत्येक देश का साहित्य कविताओं से आरम्म होकर प्रबन्ध काव्यों के बीच से होता हुआ 
भुक्तकों' और गद्य रूपों तक आया है। इतना तो सभी स्वीकार करेंगे कि भौतिक” युगीन 
सामाजिक सभ्यता मानव सभ्यता का आरम्म नहीं बल्कि विकास अथवा अत है| सामाजिक 
विषमताओं के मूल में 'भौतिक तत्वों की प्रधानता रहती दै जिनके अभाव में आध्यात्मिक 
तत्वों पर बल देने वाली निदृत्तिमूडक सामाजिक सभ्यता सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के 
आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले साहित्य रूप प्रबन्ध काव्यों के लिये सबंथा उपयुक्त होती है । 
यही कारण है कि आरम्म से 'मुक्तकः काव्यों को किसी प्रकार का प्रश्नय नहीं मिल सका । 
ज्योंज्यों समाज सम्यता के पथ पर आगे बढ़ता गया और उसमे कलाप्रियता आती गयी 
त्यों-त्यों प्रबन्ध काव्यों के आकार-प्रकार एवं कलात्मकता में भी परिवतन उपस्थित होता 
गया । वाल्मीकि की सी स्थिति "कालिदास? में नहीं, रही कालिदास? की सी अवस्था 'भारवि?, 
माघ? तथा श्रीहर्ष मे नहीं रह पाई और परवर्ती काव्यों में पूववर्तों काव्यों से जो महान 
अन्तर दिखाई पडता है, इन सभी परिवर्तनों के मूल में बदलते हुए सामाजिक मूल्यों को 
छोडकर ओर कुछ नहीं है । 


भारतीय साहित्य म समाज की उन परिस्थितियों की आवश्यकताओं ने 'मुक्तक काव्यों 
को जन्म दिया है अथवा उनको विकसित होने का अवसर प्रदान किया है जो क्षत्रिय 
सस्कृत अथवा सामती सभ्यता के प्रभाव से उत्तन्न हुई थीं। सामंती सम्यता में संगीत 
और कछा को जो महत्त्वपूर्ण स्थान मिला तथा सामाजिक प्रद्वति को जो वैभव विछास की 
ओर अग्रसर होने फी ओर प्रोत्साहित किया गया, उसकी चर्चा हम आरम्म ही में कर 
आये हैं। मुक्तक काव्य एक कला है जिसे दरबवारी कलाप्रियता ने जीवन ओर योवन देकर 
आकंठ भोगा है। निश्चित ही इसका जन्म परिस्थिति विशेष की माँग को पूरी करने के लिये 
हुआ जो क्षत्रिय सस्क्ृति द्वारा उत्पन्न हुईं थी। काव्यकार की साधना के सम्मुख जीवन 
तथा प्रतिष्ठा का प्रश्न उपस्थित था जिसकी रक्षा के लिये 'मुक्तकों' को आना पडा। राज 
द्रबारों में कछाविठों के जिस जमघट की चर्चा पूर्व में ही कर दी गई है, उसमें कविंगग 
भी भाग लेते थे जो मनीषी की अपेक्षा कलाकार अधिक थे । 


सामंतों का देनिक जीवन इतना व्यस्त होता था तथा कलात्मक सामग्रियों की इतनी 
विविधता दरबारों में प्रस्तुत रहती थी कि सब॒का भरपूर आनन्द लेना भी उसके लिये कठिन 
था। अधिक से अधिक सम्मान तथा समय उसी कछा और कलाकार को मिल सकता था 
जो कलाओ की दोड अथवा होड मे अधिक से अधिक निखार कर अपने को आगे रखकर 
लोगों को आकर्षित कर सकता था । कम से कम समय मे अधिक से अधिक चमत्कार एवं 
आनन्द की अनुभूति करा देना भी एक कल्य थी। दख्ारों म॑ं जिन रचनाओं को छुनाने 
का अवसर मिल पाता था उनका लघु होना आवश्यक था जिससे कथावद्ध प्रचन्धों को 
लेकर जाने वाले कवि को दरबार से विशेष सम्मान की सम्भावना नहीं थी। सच्से महत्त्व- 
पूर्ण वस्तु तो यह है कि राजसभाओं में सम्मानित कछाओं के विपय ऐसे थे जिनको मुक्तों 
के माध्यम से ही प्रक। किया जा सकता था। वही प्रसिद्ध कहावत है आवश्वऊता 
अम्वेषण की जन्मदात्रो है। दरवारों के प्रिय विषय थे उपदेश ओर <ंगार। उपदेश देना 
सरल कार्य नही । ससार में उपदेश” से बदकर कडवी ओपधि दूसरी नही जिसे छोग लेना 
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नहीं चाहते और ऐसी ओऔषधि प्रदान करके सम्मान प्राप्त करना तो और भी बडी बात है । 
किन्तु राजाओं और सामतों को समय समय पर ऐसी औषधि की आवश्यकता पडी है, 
इतिहास साक्षी है। 


कवियों को चद॒रतापूर्ण उक्तियों ने अनेकों भटकते हुए राजाओं-महाराजाओं को 

सन्‍्मार्ग तक पहुँचाया है, सैकड़ों बिंगडते हुए. साम्राज्यों की रक्षा की है ओर अनेकों बार 
देश का उद्धार किया है। अपनी नव विवाहिता पक्ी सयोगिता की ऊष्ण खासों में यदि 
पृथ्वीराज अलछ्साया रहता और यदि उसका पौरुष उस सोन्दर्यभयी नारी की कोमल बाहुपाश 
में धपघा हो रहता तो आज उसकी सतान उसे क्या कहती क्या कवि घन्दवरदाई को 
यह उतक्ति-- 

“इत गोरी? गर छाय वू , भोगत सँमरि राय । 

भोगत राजश्री हृतो उत गोरी? गरलाय? । 


कभी भुलछाई जा सकती है! जिसने सोते हुए सिंह के शरीर में अँगडाई लाकर भारतीय 
गोरख की रक्षा की । विलास में डूबा प्रथ्वीराज चन्द्‌ की फडकती हुई उक्ति से ही रणभूमि 
में आया तथा बारबार गोरी? को पराजित करने पर भी जन्न वह छल से शत्रु के बन्धन में 
आ गया तो चन्द की बुद्धिमता एवं उक्ति से ही उसे समाप्त कर सका। यदि 'चन्दः को 
बुद्धि ओर उंक्ति सहायक न होती तो चक्षुद्दीन प्थ्वीराज का शब्दवेधी बाण घछाने का सारा 
कोशल व्यर्थ हो जाता और म॒हम्मद गोरी का बघ कदापि न हो पाता । 


हिंदी के कविवर बिहारी और मिर्जा जयसिंह के सबंध में कुछ ऐसे ही घटना है। 
इसी प्रकार मह्कवि मतिराम ने अपनी एक उक्ति के द्वारा कुमायूँ नरेश उद्योतचन्द 
के दरबार में जाने से रोके गये कवियों के द्वार को मुक्त किया था। कहा जाता हैं कि 
महाकवि भूषण! एक बार अपने आश्रयदाता वीरकेशरी शिवाजी का यश विस्तार जानने के 
लिये यात्रा पर निकले और उसी सिलसिले में कुमायूँ नरेश उद्योतचन्द के यहाँ भी गये जहाँ 
उनके बडे भाई मतिराम पहले ही उपस्थित थे। उद्योतचन्द्‌ कवियों का बडा सम्मान करते ये | 
उन्होंने चलते समय बहुत-सी मुद्रार्यें भूषण को यह जानने के लिये मैंट की कि देखें क्या शिवाजी 
ने सच्चमुच महाकविं को असख्य धन दिया है ? “भूषण? ने मुठ्राओ को फ्रेंकते हुए यह कहा 
कि अब मुझे धन की इच्छा नहीं रही, में तो यह देखने आया था कि यहाँ तक महाराज 
शिवाजी का यश पहुँचा है अथवा नहीं | कवि के इस व्यवहार से राजा दष्ट हुये और उन्होंने 
दरबार में कवियों के आने की रोक लगा दी । जिस पर मतिराम की उक्ति का इतना प्रभाव 
पडा कि उन्होंने कवियों को पूर्ववत्‌ स्वीकृति प्रदान कर दौ-- 


करन के निक्रम के भोज के प्रवन्ध छुनो, 
केसी भाति कबिन को आगो लीनियतु है, 
कवि 'मतिराम” राजसभा के सिंगार हम, 
जाके बैन सुनत पियूष पीजियत है, 
एक के गुनाह नरनाह श्री उदोतचन्द, 
कबिन पे ऐतो कहा रोष कीजियतु है, 
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काह मतवारे एक अकुश न मान्यो तो, 
दुरट दरारन ते एूरि कीजियतु है।' 


इस प्रकार उपदेश अववा सुझाव सम्बन्धी छन्‍्दों म॑ घटना विशेष अथवा परिस्थिति 
विशेष का ही उल्लेख करना होता है जिसके पीछे न तो कोई ल्म्वी कहानी होती है और 
न तो जीवन का पुरा छेखा-जोखा ही | सबसे वडी बात तो यह है कि जिसे सुनाना होता है 
वह सुनने के लिये तेयार नही रहता । ऐसी स्थिति में प्रतन्ध अथवा महाकाव्यों से कार्य 
कटापि नहीं चछ सकता, इस अवसर के लिये तो ऐसी उक्ति की आवश्यकता द्ोोती है जो 
सहसा चमत्कृत कर दे अथवा सीधे छृदय के ममेस्थल तक वेरोकणोक पहुँच जाय । यह गुण 
केवल मुक्तककाव्य मे ही निद्दित होता है । 
अंगार दरवारों की मुख्य प्रवृत्ति है जो विस का मुख्य द्वार खोलती है। विभिन्न 
नायिकाओं, दासियों, देव-दासियों तथा राज-नतंकियों की चर्चा हम पूर्व ही कर चुके हैं जो 
राज दरवारों के प्रधान अग हुआ करती थीं। सौन्दर्य का सयुक्त प्रमात्र सोन्दर्य की अनेक 
इकाइयों से मिलकर चनता है जिनमें से कुछ इकाइयों का अपना अल्ग अस्तित्व भी होता 
है जो सम्पूर्ण सौन्दर्य का अग होती हुई भी अलग भी अपना सोन्दर्य रखती हैं। सोन्‍्दय्य 
को झब्दों में उतारना तो असम्भव ही है क्योंकि उसकी केवल अनुभूति होती है जो भावात्मक 
है | हम केवल अपने ऊपर पडे प्रभावों को ही व्यक्त करने का प्रवज्ञ करते है जो आशिक 
और सम्पूर्ण दोनों रूपों में ही सुखद होता है । सोन्दर्य स्थायी नहीं होता क्योंकि उसके मूल्य 
बनते ब्रिंगठते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में काव्य के माध्यम से सोन्‍्दर्य का सच्चा स्वरूप 
उपस्थित करना असम्भव कल्पना को छोडकर और कुछ नहीं । कछाकारों ने अपनी असमर्थता 
भी प्रकट की हे-+ 
नाजुक है न खिंच वाऊँगा 
तस्वीर में उसकी ) 
चेहरा न फहीं अक्स के 
बदले उतर आये ॥ रशीद- 
नायक अपनी नायिका का चित्र उतखवाना चाहता है, पर उसकी नायिका इतनी नाजुक हे 
कि उसे भय वना है कि कही चित्र लेते समय अक्स के बदले नायिका का चेहरा ही 
न उतर आये । 
'ल्खिन वैठि जाकी सबिहि, गहि-गहि गरव गरूर | 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥? 
: त्रिहारी : 
शक्ल तो देखो मुततस्यिर खीचेंगा ततपीरे-यबार 
आप ही तसबीर उसकी ठेख कर हो जायगा। 
: जोक . 
न हो महसूस जोशे कित तरह नकरे में ठीक उतरे । 
दावीहे-यार खिंचपाई कमर व्रिगडी दहन दिगडा । 
* मसहफी 
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बिहारी का सौन्दर्य निरन्तर बढ रहा है जिससे चित्रक्तार सही चित्र उतारने मे असमर्थ 
हो जाते हैं। जोक साहब को तो उम्मीद हो नहीं है कि मुसब्बिर यार की तस्वीर खीच 
सकेगा उनका ख्याल है कि मुसतच्विर यार को देखकर खुद तस्वीर वन जायगा | मसहफी? 
ने बडी मेहनत से 'शवी हे? यार खिंचवाई थी, पर शक्ल ठीक न उतरी क्योंकि मुंह ओर 
कमर बिगड गई । इसी प्रकार की ओर भी उक्तियों को देख सकते हँ-- 


'सगरब गरब खींचे सदा, चतुर चितेरे आय | 
पर वाको वॉकी अदा, नेकु न खींची जाय । 
; शआज्ञार सतसई : ४७ 
पल पल में पछटन लगे, जाके अग अनूप , 
ऐसी इक ब्जब्राल को, कहि नहिं सकत सरूप !? 
* प्माकर 
'लहजा लहजा है तरक्की पै तेरा हुललो जमाल , 
जिसको शक हो तुझे देखे तेरी तसवीर के साथ ।? 
/ अकबर ; 
जात वानी मेरी देखी तो मुसब्बिर ने कहा , 
डरहे तुम भी कहीं खिंच आवो न तसवीर के साथ ।? 
* अकबर ; 
इस प्रकार सोन्दर्य जो 'शज्ञार का आधार है अपने परिवर्तन वेष में नित्य नवीनता के साथ 
खण्ड खण्ड जो स्वतः अपने में पूर्ण होता है, द्रष्टा के भोँखों के सामने आता रहता है 
जिससे तदनुकूल छन्द मुक्तकों के सहारे ही उनकी अभिव्यक्ति की जा सकती है ! बिस प्रकार 
अग प्रत्यग अथवा सौन्दर्य की विभिन्न इकाइयों का आनन्द लेते हुए ह्वी सम्पूर्ण सौन्दर्य की 
अनुभूति कर पाना हमारे लिये सम्भव होता है उसी ग्रकार प्रत्येक मुक्तकों का रस लेते हुए 
ही हम सोन्दये की विभिन्न अदाओं का अछ्ग और सम्यक्‌ रूप से आनन्द उठाते हैं । 
सम्भवतः »ज्ञार भें नल-शिख वर्णन इन्ही कारणों का परिणाम है | 
काव्य के श्गार और नीतिपरक विषयों ने मुक्तक-काव्य को तो विकसित किया ही 
इसके अतिरिक्त काव्यशास्र के बढते हुए महत्त्वपूर्ण प्रमाव ने तो मुक्तक काव्य को और भी 
गौरान्वित किया है | साहित्य सजन पहले होता है ओर उसके विधान बाद में बनते हैं । 
आचार्य परम्परा को जितना महत्त्वपूर्ण स्थान भारतवर्ष में दिया गया है उतना ससार के 
अन्य देशों में नही । प्रभूत मात्रा में साहित्य निर्मोण के पश्चात्‌ उसके विधान की ओर भी 
लोगों की दृष्टि गयी। काव्य-रवना के जिन लोगों ने विधान बनाये वे आचार्य कहलाये 
और उनके विधान को शासत्र का नाम दिया गया। आचार्यों के शाल्रोय नियमों का पालन 
करना कवियों के लिये अनिवाय सा हो गया इस प्रकार भारतीय काव्य में आचार्यों की 
भी एक विशाल परुपरा है। संस्कृत के अधिकाश आचार्यों ने तो केवल लक्षण लिखे हैं 
ओऔर उदाहरण के लिये उन्होंने परवर्ती अथवा समकालीन कवियों की कविताओं को ही 
उद्धृत किया है किन्तर॒ उनके अनुगामी हिन्दी-काब्य के आचार्यों ने तो लक्षण और 
उदाहरण दोनों खय रखे हैं जिससे प्रभूत मात्रा में मुक्तकों की सथ्टि हुई हैे। अलंकार वर्णन 
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ओर नायिका भेद काव्यशाञ्त्र के प्रमुख अग रहे हूँ । दोनों ही ऐसे विषय हैं लिनका अपने 
भेदों-प्रभेदों से कोई भी लगाव नहीं रहता ओर वे खतः स्वतन्त्र होते हैं जिससे अल्ग उनका 
वर्णन करना पड़ता है | ऐसी स्थिति मे किसी प्रकार की भी सम्भावना नहीं रह पाती कि 
काव्यशाह्ञ के निर्माण मे ऐसे साहित्य रूप को स्थान मिले जिसमे प्रवन्धात्मकता हो । मुक्तक- 
काव्य की परिस्थितियों की देखते हुए कहा जा सकता है कि यह काव्य उन परिस्थितियों की 
देन है जिसे उपदेश अथवा नीतिकार काव्यशात्र के आचाय तथा शृड्रारी कवि किसी भी 
प्रकार न तो गाल सकते थे ओर न अन्य किसी काव्य रूप के माध्यम से उन परिस्थितियों 
का उत्तर दे सकते थे । 
मुक्तक काव्य के प्रकार--- 

विपय ओर खरूप के आधार पर मुक्तकों को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता 
है | श्यगारिक, वीररसात्मक तथा नीतिपरक तीन प्रमुख वर्ग मुक्तकों के विषय के आधार पर 
किये जा सकते हैं और गीत, प्रवन्ध मुक्तक, खतन्त्र गेय मुक्तक, विश्युद्ध मक्तक, कोष मुक्तक, 
खतन्त्र मुक्तक, संघात मुक्तक, विपय-प्रधान सधात मुक्तक, विषयी-प्रधान सघात मुक्तक, एकार्य 
प्रबन्ध तथा मुक्तक प्रनन्ध आदि भेदों को खरूप के अतर्गंत रख सकते हैं | 

#ंगारपरक मुक्तकों के अन्तर्गत ऐहिकतापरक रचनायें आती हैं जिनमें अधिकतर 
नायक-नाविकाओं की अइलील चेष्टाये, भाव-मंगिमा तथा सकेत स्थलों का सरस वर्णन होता 
है। मिल्मकाल की मधुर क्रीडा तथा वियोग के क्षणों में बैठे आँसू गारना अथवा विरह की 
ऊष्णता से धरती और आसमान को जलाना आदि अत्युक्तिपृर्ण स्वनायें ही *“ंगारी मुक्तकों 
की निधि हैं । राधा और कृष्ण के नाम से शूगार का धार्मिक सम्पर्क हो जाने के कारण 
श्रृंगारिक मुक्तकों के अन्तर्गत कुछ ऐसी भी रचनायें आती है जो लछोकिकता से अधिक 
पारलोकिकता की और सकेत करती हैं | पर मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि राधा ओर कृष्ण 
का वीच-बीच में नाम तो ले लिया गया है किन्तु वर्णन नितान्त लोकिक है | ऐसी स्वनाओं 
का हिन्दी मध्यकालीन साहित्य में वाहल्य है जो राधा और कृष्ण को ओट में विलासी नायक- 
नायिकाओं की माव-भंगियों का ही चित्रग करती हूँ | नायक-नायिका भेद <ंगारी मुक्तकों का 
अत्यन्त प्रिय विषय रहा है। नायक-नायिकाओं की संयोग-वियोग अवस्थाओं, सहेट स्थल 
तथा विभिन्न ऋतुओं के प्रभाव वर्णन में #ंगारी मुक्तककारों का मन खूब लगा दै 
वीररसात्मक मुक्तक-- 

वीररस-प्रधान मुक्तका के अन्तर्गत मुख्यत, दरबारी कवियों की दर्षपूर्ण वे उक्तियों 
हैं जिनमे उन्होंने अपने आन्रयदाता अथवा उसके पूर्वजों की कीति का गान अधिक बढ़ा- 
चंदा कर प्रस्तुत किया है। वीर वालाओं ने युद्धकारू में अपने रूप का नशा अत्यधिक 
अपने पति पर देस कर जो फठकारें दी हूँ वे भी बीर रसात्मक मुक्तकों की अमूल्य निर्धियाँ है । 
राजपूती दरचारों म॑ं लिखे गये साहित्य में ऐसी स्वनाओ की अधिकता हई क्‍योंकि तलवार दी 
उनकी सम्पत्ति थी ओर युद्ध ही उनका व्यापार | 
नीतिपरक सुक्तक--- 

संतों के वचन अवबा बानिर्यों तथा उनके अमूल्य उपदेश नीतिपरक मुक्त के 
अन्तर्गत आते हैं | चातक तथा बादल इनके प्रधान प्रतीक रहे हैं जिनके माध्यम से इन्होंने 

घ्‌ 
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अपनी अन्‍्योक्तियाँ की हैं | इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे मुक्तक काव्यो की सृष्टि हुई है 
जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा आदि आराध्य देवों की स्व॒ुति की गयी है, उन्हें भी यदि हम इस 
नीतिपरक वर्गीकरण मे ही स्थान दे दें तो अधिक असंगत न होगा यद्यपि उन्हें धर्मपरक 
मुक्तक कहना अधिक संगत होगा । 


सखरूप के आधार पर मुक्तकों के प्रकार--- 
गीत-- 
गीति और मुक्तक काव्यों में कुछ छोग अन्तर मानते हैं किन्ठु दोनों में कोई तात्विक 
भेद नहीं दिखछाई पडता जिससे इसे मुक्तक काव्य के अन्तर्गत ही रखना उचित होगा। 
अपनी कतिपय प्रमुख विशेषताओं के कारण ही गीति काव्य मुक्तक काव्य से इथक जान 
पडता है। गीति काव्य की गेयता उसकी प्रमुख विशेषता है जो मुक्तक काव्य से उसे अल्ग 
करती रे। इसके अतिरिक्त गीति कार्व्यों में अधिकाश कथाओं को ही अलंकृत काव्यमयी 
शैली में चित्रित किया जाता है, प्रमाण खरूप महाकवि 'सूरः के गीतों को ले सकते हैं। 
तुलसीदास की गीतावडी तथा कवितावली इसी कोटि की रचनायें हैं जिनमें से कथाओं 
को निकालकर काव्यरस का आनन्द प्रात करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। शुद्ध एव 
खतनन्‍्त्र मुक्तकों में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि वे जीवन के खंडचित्नों को लेकर 
छिखी गईं अपने में पूर्ण रचनायें होती हैं । ऐसी स्थिति में गीतिकाव्य को यदि हम 'प्रबन्ध 
मुक्तक के अन्तर्गत रख दें तो अनुचित न होगा । 
आख्यान-गीत या बीर गीतात्मक मुक्तऋ-- 
आख्यान-गीतों को मी कुछ विद्वान गीतों की श्रेणी में रखते हैं | हिन्दी में गीत 

और प्रगीत को एक दूसरे से मिन्न माना गया है किन्तु पाश्चात्य साहित्य में समवेत काव्य 
'कोरस” ओर वीरगीत 'बैलेड? प्रगीत काव्य के अन्तर्गत ही लिये गये हैं। यह वस्ठुतः 
आदिम काव्य का रूप है। मानव सम्यता के अत्यन्त आरम्भ में मानव समाज अपने हषे- 
विषाद को सामूहिक ढंग से नृत्य, गीत, वाद्य आदि के साथ व्यक्त करता था। जैसा कि 
कहा जा चुका है, सभ्यता की इद्धि के साथ शत्य अलग हो गया, वाद्य अ्ग और गान 
अलग | यह गान विशुद्ध छिरिक नहीं था बल्कि कथात्मक था| यही कथा निकल कर आगे 
आई और प्रबन्ध काव्यों, पुराणों आठि में विस्तृत हो गई। लेकिन कथात्मक गीत का 
वाद के साथ गान आज भी प्रचलित है। यही वीरगीत या आख्यान-गीत है ।" हिन्दी में 
आहल्द खंड? इस कोटि का सर्वोत्तम काव्य कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वीसलदेव 
रासो को भी किसी हृद तक आख्यान-गीतिकाव्य के अन्तर्गत रख सकते हैं। पं० रामचन्द्र 
थक्ल ने आर खंड को 'वीरगीति!* और डा० रामकुमार वर्मा ने वीर रस प्रधान एक गीति- 
काव्य” के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार को रचनाओं में व्यक्ति तत्त्व को बहुत कम 
महत्त्व दिया जाता है और समाज का सामूहिक तत्त्व ही अधिक उमड कर सामने आता है। 
मार्मिक स्थछों पर रुकने की प्रजृत्ति बहुत कम और कथा-धारा का वेग अधिक तीत्र होना ही 

१--हिल्दी मुक्तक काव्य का विकास--जितेन्द्र पाठक, प्र० स० पृ० २५ | 

ए९-हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १२ | 

३--हिन्दी साहित्य का मालो चनात्मक इतिहास-इड/० रामकुमार वर्मा, पृ० ६६, ७० । 
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आख्यान गीतों की प्रमुख विशेषता है जो इसे गीतों की अपेक्षा प्रगीतों के अधिक निकद ले 
जाती है। ऐसे काव्यों की प्रवृत्ति पूर्णतः प्रगीतात्मक होती है जिससे इन्हें, प्रबन्धात्मक 
काव्यों के अन्तर्गत ही रखना अधिक समीचीन जान पडता है क्‍योंकि मुक्तककाब्य के 
लक्षण इनमें बहुत न्यून हैं । ' 
प्रबन्ध मुक्तक-- 

प्रबन्ध गेय मुक्तकों की भी दो कोटियाँ दिखलाई पडती हैं जिनमें से एक का 
सम्बन्ध लोकिक «ंगारिक कविताओं से है ओर दूसरी का भक्तिपरक गोतों से। भक्तिपरक 
गीतों का ख्लोत या मूल वैष्णव भगवद्‌ भक्ति में है, राजसमाओं में नहीं | ये गीत न तो भाट 
और घारण की सृष्टि है ओर न भोग-बिछासिता की उपज | वास्तव में इनका स्वर राधा-रमग 
नटठवर श्रो कृष्णचन्द्र जी की लोलाओं से प्रस्कुटित हुआ है जिनपर श्रीमह्लागवत तथा 'बेदव्यासः? 
का सत्नसे अधिक प्रभाव है। हिन्दी के सूर! तथा 'ननन्‍्ददास! आदि अष्टछाप के कवियों पर 
यह प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई पडता है, किन्तु विदेशी मुस्लिम सस्कृति 
के सम्पक में आने के कारण फारसी साहित्य की कोमल प्रेम-भावनाओं ने उनके स्वर 
को भी कोमल चना दिया था, जिससे उनमे पूवे के सस्कृत वैष्णव कवियों की सी ककंशता 
नहीं रह पाई थी । हि 

भक्तिपरक गीतों के साथ हो साथ स्वस्थ लोक जीवन से अमिभूत ऐहिकतापरक 
गीतों की भी सृष्टि हो रही थी। भक्त कवियों ने जिस स्लोत से भक्ति-भावना को ग्रहण किया 
वहीं से स्वस्थ लोक-जीवन के मधुर गायक कवियों ने भी प्रेमपरक प्रेरणायें ग्रहण की । 
स्वतन्त्र गेय मुक्तक-- 

भक्तिपरक प्रत्रन्ध गेय सुक्तकों पर भी जिस कविता की कोमलता का प्रभाव पडा है, 
वह है-सरस गेय कविता, जो लीलाप्रभु श्रीकृष्ण और ब्रजागनाओं के निकद तथा ब्जभूमि के 
आसपास तो जाती रही किन्तु जिसमें मानव मन की श्थ्गारिक दृत्तियों की दी अभिव्यक्ति 
अधिकतर हुई है। भक्तिपरक स्वतन्त्र गेय पद लिखने वाले वे कविंगग, बिन पर भागवत 
सहश धार्मिक अन्य का प्रभाव तो है किन्तु उनकी कथाओं को ही बॉघने का प्रयक्ष नहीं 
किया, उन ख्तन्त्र गेय मुक्तकों से सर्वाधिक प्रभावित हैं जो 'विद्यापति! के कण्ठ से फूठे ये । 
विशुद्ध मुक्तक-- 

विशुद्ध मुक्तक ही रुच्चे अर्थों में मुक्तक काव्य है जिसके एक छन्द से दी एक पूरी 
बात कह दी जाती है ओर वह अपने अभिग्रेत विषय को व्यक्त करने के लिये किसी अन्य 
छन्द के आश्रित नही रहता । सस्कृृत का श्लोक, प्राकृत की गाथा, अपश्रेश का दृह्य, हिन्दी 
का दोहा, कवित्त तथा सवैया आदि विश्वुद्ध मुक्तक काव्य के अत्यन्त प्रिय छल्द हैं। 
कोप मुक्तक-- 


विश्वद्ध मुक्तक काव्य का ही एक अंग कोप मुक्तक है जिसमें प्रायः एक ही कवि 
की एक ही प्रकार की रचनाओं का संग्रह तेयार किया जाता है। कोप मुक्तक काव्य वेः 
भी सख्यापरक ओर लक्षगनिष्ठ दो प्रमुख भेद किये जा सकते हैं। सख्यापरक फोप मुक्तक 
काव्य के उन्दों की सख्या निश्चित होती है जैसे हजार, सात सो, पच्चात, बावन इत्यादि 
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अपनी अमन्योक्तियाँ की हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे मुक्तक काव्यो की सृष्टि हुई है 
जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा आदि आराध्य देवों की स्व॒ति की गयी है, उन्हें भी यदि हम इस 
नीतिपरक वर्गीकरण में ही स्थान दे दें तो अधिक असगत न होगा यद्यपि उन्हें धर्मपरक 
मुक्तक कहना अधिक संगत होगा । 


खरूप के आधार पर मुक्तकों के प्रकार--- 

गीत-- 

गीति और मुक्तक काव्यों में कुछ लोग अन्तर मानते हैँ किन्ठ दोनों में कोई तात्त्विक 
भेद नहीं दिखलाई पडता जिससे इसे मुक्तक काव्य के अन्तगंत ही रखना उचित होगा | 
अपनी कतिपय प्रमुख विशेषताओं के कारण ही गीति काव्य मुक्तक काव्य से एथक्‌ जान 
पडता है। गीति काव्य की गेयता उसकी प्रमुख विशेषता है जो मुक्तक काव्य से उसे अलग 
करती दै। इसके अतिरिक्त गीति कार्यों में अधिकाश कथाओं को ही अलझत काव्यमयी 
शैली में चित्रित किया जाता है, प्रमाण खरूप महाकवि सूरः के गीतों को ले सकते हं। 
तुल्सीदास की गीतावढी तथा कवितावली इसी कोटि की रचनायें हें जिनमें से कथाओं 
को निकालकर काव्यरस का आनन्द प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। शुद्ध एव 
खतन्त्र मुक्तकों में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि वे जीवन के खंडचित्रों को लेकर 
लिखी गई अपने में पूर्ण रचनायें होती हैं | ऐसी स्थिति में गीतिकाव्य को यदि हम प्रवन्ध 
मृक्तक' के अन्तगंत रख दें तो अनुचित न द्वीगा । 
आख्यान-गीत या वीर गीतात्मक मुक्त क्ष-- 


आख्यान-गीतों को भी कुछ विद्वान गीतों की श्रेणी में रखते हूँ | हिन्दी में गीत 

और प्रगीत को एक दूसरे से भिन्न माना गया है किन्दु॒पाश्चात्य साहित्य में समवेत काव्य 
'कोरस” और बीरगीत 'वैलेड? प्रगीत काव्य के अन्तगत ही लिये गये हैं। यह वस्तुतः 
आदव्मि काव्य का रूप है। मानव सम्यता के अत्यन्त आरम्म में मानव समाज अपने ह॒र्ष- 
विधाद को सामूहिक ढंग से दत्य, गीत, वाद्य आदि के साथ व्यक्त करता था। जैसा कि 
कहा जा चुका है, सभ्यता की बृद्धि के साथ नृत्य अलग हो गया, वाद्य अछग ओर गान 
अलग । यह गान विशुद्ध लिरिक नहीं था बल्कि कथात्मक था। यही कथा निकल कर आगे 
आई ओर प्रबन्ध काव्यों, पुराणों आठि में विस्तृत हो गई। लेकिन कथात्मक गीत का 
वाद्य के साथ गान आज भी प्रचलित है। यही वीरगीत या आख्यान-गीत है |" हिन्दी में 
आह खंडः इस कोटि का सर्वोत्तम काव्य कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वीसलदेव 
रासो को भी किसी हद तक आख्यान-गीतिकाव्य के अन्तर्गत रख सकते हैं। पं० रामघन्द्र 
शुक्ल ने आल्द खंड को 'वीरगीति!* और डा० रामकुमार वर्मा ने वीर रस प्रधान एक गीति- 
काव्य? के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार की रचनाओं में व्यक्ति तत्व को बहुत कम 
महत्त्व दिया जाता है और समाज का सामूहिक तत्त्व ही अधिक उभड' कर सामने आता है । 
मार्मिक स्थलों पर रुकने की प्रद्धत्ति बहुत कम और कथा-धारा का वेग अधिक तीत्र होना ही 

१--हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास--जिवेन्द्र पाठक प्र० स० पृ० २४... 

२--हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३२ | 

३--हिन्दी साद्दित्य का आलोचनात्मक इतिदास-ड० रामकुमार वर्मा, एृ० ६६, ७० । 


मुक्तक काव्य की आवश्यकता ४३ 


आख्यान गीतों की प्रमुख विशेषता है जो इसे गीतों की अपेक्षा प्रगीतों के अधिक निकद ले 
जाती है। ऐसे काव्यों की प्रद्ड॒ति पूर्णतः प्रगीतात्मक होती है जिससे इन्हें, प्रबन्धात्मक 
काव्यों के अन्तर्गत ही रखना अधिक समीचीन जान पडता है क्‍योंकि मुक्तककाब्य के 
लक्षण इनमें बहुत न्यून हें । 
प्रबन्ध मुक्तक-- 

प्रचन्ध रोय म॒क्तकों की भी दो कोय्यों दिखलाई पडती हैं जिनमें से एक का 
सम्बन्ध लोकिक शंगारिक कविताओं से है और दूसरी का मक्तिपरक गीतों से। भक्तिपरक 
गीतों का ल्लोत या मूल वैष्णव भगवद्‌ मक्ति में है, राजसभाओं में नहीं । ये गीत न तो माद 
और घारण की सृष्टि है और न भोग-बवरिछासिता की उपज | वास्तव में इनका स्वर राधा-रमग 
नटवर श्रो कृष्णचन्द्र जी की लछीलाओं से प्रस्फुथित हुआ है जिनपर श्रीमद्भागवत तथा विटव्यासः 
का सबसे अधिक प्रमाव है । हिन्दी के सूर! तथा 'नन्‍्ठदास? आदि अष्टछाप के कवियों पर 
यह प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप में ठिखाई पड़ता है, किन्तु विदेशी मुस्लिम सस्कृति 
के सम्पर्क में आने के कारण फारसी साहित्य की कोमल प्रेम-भावनाओं ने उनके स्वर 
को भी कोमल बना दिया था, जिससे उनमे पूर्व के सस्क्ृत वेष्णव कवियों की सी ककंशता 
नहीं रह पाई थी । 

भक्तिपरक गीतों के साथ हो साथ स्वस्थ लोक जीवन से अमिभूत ऐहिकतापरक 
गीतों की भी सृष्टि हो रही थी। भक्त कवियों ने जिस खोत से भक्ति-भावना को ग्रहण किया 
वहीं से स्वस्थ छोक-जीवन के मघुर गायक कवियों ने भी प्रेमपरक प्रेरणाये ग्रहण की । 
स्व॒तन्त्र गेय मुक्तक-- 

भक्तिपरक प्रत्॒न्ध गेय मुक्तकों पर भी जिस कविता की कोमलछता का प्रभाव पडा है, 
वह है-सरस गेय कविता, जो छीलाप्रभु श्रीकृष्ण और ब्रजागनाओं के निकट तथा ब्रजभूमि के 
आसपास तो जाती रही किन्तु जिसमें मानव मन की श्ण्गारिक वृत्तियों की ही अभिव्यक्ति 
अधिकतर हुई है। भक्तिपरक स्व॒तन्त्र गेय पद्‌ लिखने वाले वे कविंगण, बिन पर भागवत 
सहश धार्मिक ग्रन्थ का प्रमाव तो है किन्तु उनकी कथाओं को ही बॉधने का प्रयक्ष नहीं 
किया, उन ख्वतन्त्र गेय मुक्तकों से सर्वाधिक प्रमावित हैं जो “विद्यापति? के कण्ठ से फूटे ये । 
विशुद्ध मुक्तक-- 

विश्वुद्ध मुक्तक ही सच्चे अर्थों में मुक्तक काव्य है जिसके एक छन्द से ही एक पूरी 
बात कह दी जाती है और वह अपने अभिप्रेत विषय को व्यक्त करने के लिये किसी अन्य 
छन्द्‌ के आश्रित नहीं रहता । सस्क्ृत का इलोक, प्राकृत की गाया, अपभ्रंश का दृहा, हिन्दी 
का दोहा, कवित्त तथा सवैया आदि विश्य॒द्ध मक्तक काव्य के अत्यन्त प्रिय छन्द हैं। 
कोष मुक्तक-- 


विद्युद्ध मुक्तक काव्य का ही एक अंग कोष मुक्तक है जिसमें प्राय" एक ही कवि 
की एक द्वी प्रकार की रचनाओ का संग्रह तेयार किया जाता है। कोष मुक्तक काव्य के 
मी सख्यापरक और लक्षणनिष्ठ दो प्रमुख मेद किये जा सकते हैं। सख्यापरक कोष मुक्तक 
काब्य के छन्दों की सख्या निश्चित होती है जैसे हजार, सात सो, पचास, वावन इत्यादि 


४४ दरवारी सस्कृृति ओर हिंदी मुक्तक 


रतन हजारा, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तरती, बिहारी सतसई, अमरुशतक, भतृहरि के 
शतक त्रय, उद्धव शतक, नयन पचासा मडनमिश्र! शिवा बावनी आदि रचनायें उटाहरण 
के लिये लीजा सकती हैं) | लछक्षणनिष्ठ कोष मुक्तकों के छन्‍्दों की सख्या निश्चित नहीं 
रहती बढ्कि वे अलंकारादि शास्त्रों के लक्षणों को दृष्टि में रखकर सकलित की जाती हैं, 
चन्द्राछोक, भाषा भूषण तथा कवि कव्पद्गुम आदि ग्रथों को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं | 
स्व॒तन्त्र मुक्तक-- 

कोष मुक्तक की भाँति ही स्वतन्त्र मुक्तक विश्वद्ध मुक्तक काव्य का एक अग अथवा 
भेद है जिसके लिये न तो सख्या का वधन है और न एक प्रकार के छन्‍्दों का ही। 
बढ्कि कवि की लेखनी से तत्काल निकले प्रत्येक फुटडकर छन्द को स्वतन्त्र मुक्तक की सशा 
दी जा सकती है। स्वतन्त्र मुक्तक काव्य के लिये प्रेम, श्व्गार, नीति तथा वीररस आदि कोई 
भी विषय चुना जा सकता दे । 
सघात सुक्तक-- 

संघात मुक्तक काव्य में एक ही कवि की भुक्तक रचनाओं का सग्रह होता है जिसमें 
एक ही प्रकार के पत्मों पर नहीं ब्रल्कि एक ही विषय पर बल दिया जाता है। एक ही कवि 
द्वारा रे अनेक पत्मों में एक ही विषय की अभिव्यक्ति करने वाले मुक्तक काव्य को सघात 
मुक्तक कहा जाता है। विषय-प्रधान और विषयी-प्रधान सघात मुक्तक काव्य के दो भेद 
हैं। विषय प्रधान संघात मुक्तकों में एक ही विधय का आग्रह पाया जाता है जैसे 'सेनापति? 
का षट्‌ ऋतु वर्णन तथा महाकवि देव” का “अश्वयाम! | एक छन्द में ही वर्णन पूरा नहीं 
हो जाता बल्कि आगे के छन्‍्दों में वर्णन को पूरा किया जाता है। विषयी-प्रधान मुक्तकों को 
प्रगीतमक्त कमी कहा जा सकता है जिसमें कवि का स्वयं का अनुभव होता है। वह सृष्टि के 
उपादानों के साथ अपने रागात्मक सम्बन्ध की अभिव्यक्ति करता है । 
एकाथे प्रबन्ध मुक्तक-- 

प्रचन्ध मुक्तक काव्य के अन्तर्गत एकार्थ प्रबन्ध मुक्तक काव्य आता है। इसमें एक 
ही विषय को लेकर खडकाव्य की सृष्टि की जाती है जिसमें कथा का विस्तार अत्यन्त लघु 
होता है तथा रचना पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ एवं भावगप्रधान होती है । कालिदास कृत मिघदूत” 
और जयशकर प्रसाद कृत 'आँय? एकार्थ प्रशन्ध मुक्तक काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । 
मुक्तक प्रबन्ध-- 

प्रबन्ध मुक्तक काव्य का भेद होते हुए भी मुक्तक-प्रबन्ध काव्य प्रबन्ध सुक्तक से कुछ 
अँशों में भिन्न है। 'प्रतन्ध-मुक्तक' में यदि उपस्थापन शैली प्रबन्धात्मक होती है और 
वक्तव्य-विषय प्रगीतात्मक तो मुक्तक ग्रत्रन्ध मे उपस्थापन शैली मुक्तकात्मक होती है पर 
वक्तव्य विषय कथाश्रयी । इसमें कथा के मूल प्रसग को लेकर मनमाने दक्क से नवीन प्रसगों 
की उद्धावना करते हुए पद रचना की जाती है। मदहाकवि 'सूर' के जिन गीतों में भागवत? 
की कथाओं का आधार लिया गया है वे मुक्तक प्रबन्ध के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । 


उन कथन का पहिहवपम-थम० ०० +० ८ 


१-्िन्दी मुक्तक काव्य का विकास--जितेन्द्र पाठक, पृ० २१ । 


मध्यकालीन दरवारी सभ्यता में हिन्दी मुक्तकों का विकास 


सध्यका ल-- 


मध्यकाल से हमारा यहाँ तात्पर्य हिन्दी साहित्य के मध्यवाल से है न कि भारतोय 
इतिहास के मध्ययुग अथवा मध्यकाल से । मारतीय इतिहास का सपूर्ण मध्ययुग जो अतिम 
हिन्दू-सप्राट हर्षवर्द्धन से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन-काल तक फेंछा है सामती सस्क्ृति 
का काल है। भारतीय इतिहास के इस मध्यकाल के पूवे की पन्द्रहवीं, सोलहवीं शताब्दियों 
का इतिहास भी सामाजिक दृष्टि से सामन्तवादी ही था किन्तु उस काल की स्थिति मध्यकाल 
से सबंथा भिन्न थी। पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी का भारतीय इतिहास सस्क्ृति, साहित्य 
एवं कछा की दृष्टि से उत्यान का इतिहास हे जिसके विपरीत मध्यकाल का इतिहास 
पतनगीलता का । 


महात्मा बुद्ध के उदयकाल के पूर्व मारत की सामन्तवादी परम्परा जो रामायण और 
महामारतकाल मे रही वह महात्मा बुद्ध के वाद की सामन्ती सम्यता में आकर बहुत कुछ 
बदल गयी वर्योकि बाद के सामन्त न तो पूर्व की भाँति जननायक रह पाये और न क्षेत्रीय 
कम शरक्ति वाले सामन्‍्तों के अस्तित्वों की रक्षा दी कर पाये | महात्मा बुद्ध के बाद से साम्रा- 
ज्यवादी शक्तियाँ जोर पकडने लगीं जिनका विकास सम्राट हर्षवर्धन तक होता रहा। मोर्य 
साम्राज्य ओर गुप्त साम्राज्य के प्रतापी शासकों ने सभी क्षेत्रीय सामन्तों को जीतकर अपने 
साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था। साम्राज्यवादिता से भारतीय इतिहास में जो 
महत्त्वपूर्ण मोड आया उसने लोकप्रिय जननायक सामन्तों को जनजीवन से बहुत दूर कर दिया 
जिससे उनके कानों तक छोकखर का पहुँचना अत्यन्त कठिन हो गया, जिससे ये दरबार 
लोकजीवन से बहुत दूर कलात््मफता पर आधारित थे जिनके लिये साधारण छोग ललचाई 
आँखों से देखते रहते ये [भारतीय साहित्य का यह वह काल है जिसने सस्कृत के काव्यों 
और नाटकों की गोरवशालिनी परम्परा दी हे। मौर्य साम्राज्य के नष्ट हो जाने और मारत में 
विदेशी जातियों के घाल मेल हो जाने के कारण थोडे समय के लिये भारत की रूलित कलाओं 
एवं साहित्य में भारी व्यवधान उपस्थित हुआ क्योंकि देश पर बास्बार विदेशी आक्रमण हो रहे 
थे जिन्हें रोकने में भारतीय शासक असमर्थ सिद्ध हो रहे थे, परिणाम स्वरूप समम्त देश में 
दुविधा, क्षोम एवं भय व्याप्त था। इस काल में स्फुट रचनायें होती रहीं जिनमे से अधिकाश 
सामने भी न आ सकी । ईसा की दूसरी या तीसरी जताब्दी के आसपास जब्र भारत में पुन. 
वैमव का प्रभात हुआ तो ब्राह्मण धम, सस्क्ृत साहित्य और भारतीय कछाओ की अभूत पूर्व 


उन्नति आरम्म हुई । यह स्वर्णिम प्रभाव गुप्ततशीय शासकों का राज्यकाल था जिसमें महाकवि 
कालिदास के अमर ग्रन्थ रचे गये | 


४६ द्रवारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


गुप्तकाल में जिन भारतीय कलाओं ने मस्तक उठाया उनका विकास हिन्दू सम्राद 
हथषेवद्दन तक बराबर होता रहा । कला का आग्रह क्रमशः इतना बढता गया कि नेषधकार 
हषे तक जाते-जाते कछात्मकता में कालिदास की स्वाभाविकता एवं सरसता खो सी गयी । 
जैसा साहित्यिक अकाल मोर्य साम्राज्य के पतन काल से लेकर गुप्तकाल के उठयकाल तक 
संस्कृत साहित्य में पडा था ठीक वैसा ही दूसरा अकाल सम्राट हर्षबद्धन के पश्चात्‌ पडा जहाँ 
पर सस्कृत से हिन्दी का मिलन होने वाछा था। इस काल की जिन रचनाओं को हिन्दी के 
आदिकाल अथवा बीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया गया है वे भी पूर्णतः प्राप्त नहीं 
हो सकी हैं जिससे एक निश्चित सीमा निर्धारण का कार्य अत्यन्त कठिन हो जाता है। हिन्दी 
काव्य को वाध्तविक स्वरूप हिन्दी मध्यकाल? में ही मिला। अत, हमारे लिये अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है कि मध्यकालीन दरबारी प्रवृत्तियों को जानने के पूर्व हिन्दी मध्यकाल 
का सीमानिर्धारण कर लें। 


हिन्दी साहित्य का मध्यकाल--- 

साधारणतः हिन्दी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने आदिकाल अथवा वीरगाथा 
काल, भक्तिकाल, रीतिकाढ और अघुनिक काल के नाम से अमभिहित किया है। हिन्दी 
साहित्य के भक्तिकाछ और रीतिकाल को प० रामचन्द्र जी भ्क्क ने क्रम से पूर्व मध्यकाल और 
उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया है। अतः भक्ति और रीतिकाल को मिलाकर 
हिन्दी साहित्य का मध्यकाल कहना अधिक समीचीन होगा । आचाये प० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी ने सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास को बीजवपन, अकुरोरूव और पत्नोद्वम नामक 
तीन कालों में ही विभाजित किया है। महात्रीर प्रसाद द्विवेदी का 'अकुरोद्धवः काल ही 
हिन्दी साहित्य का मध्यकाल है । 


महावीर प्रसाद द्विवेदी के मध्य काल अथवा अकुरोद्धव काल में सं० १४५७ से 
लेकर १९०७ तक की रचनायें आती हैं तथा आचाय॑ रामचन्द्र शुक्क के वर्गोकरण के आधार 
पर मध्यकाल अथवा पूव मध्यकाल 'भक्तिकाल”ः और उत्तर मध्यकाल? 'रीतिकाल? के 
अन्तर्गत सम्वत्‌ १३७५ से लेकर १९०० तक की रानायें आती हैं | डा० हजारी प्रसाद थी 
द्विवेदी का वर्गोकरण भी शुक्ल जी? से ही मिलता-जुछता है। इस प्रकार प० महाबीर प्रसाद 
जी द्वविदी हिन्दी मध्यकाल को रामचन्द्र शुद्ध से 2८२ वर्ष बाद आरमम करते हैं और ७ वर्ष 
बाद तक ले जाते हैं जिससे उसके विस्तार में केवछ ७५ वर्ष का अन्तर पडता है । 

पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभाजित मध्यकाल के अन्तर्गत विद्यापति से लेकर 
'प्माक? तक की रचनायें रखी जा सकती हैं। इस काठ की आरम्मिक कविताओं के 
स्वरूप और भाषा पर बहुत कुछ प्रभाव अपम्नश भाषा एवं साहित्य का रहा है जिससे 
मध्यकाल के आरम्भिक बहुत से सत कवि भी उस प्रभाव से अपने को अदूते नहीं रख सके 
हैं। इसके हटते हुए प्रभावों के साथ ही साथ हिन्दी कविता में कोमठछता एव अलकरण को 
प्रवृत्ति आने छग गयी जिसका सम्बत्‌ १९०० के आसपास कवि पद्माकर तक बराबर विकास 
होता रहा । जहाँ तक पूर्व मध्यकाल की आरम्भमिक रचनाओं का प्रश्न है उन पर सम्बत्‌ 
१५०० के लगभग आदि कालीन कविताओं का कुछ न कुछ प्रभाव दिखलाई ही पड जाता 


मध्यकालीन दरारी सभ्यता में हिन्दी सुक्तकों का विकास ७ 


है। उनमें लक्षण श्रंथों तथा श्थ्गारिक अलंकारपूर्ण योजना उतनी तो नहीं है जितना कि 
उत्तर मध्यकाल अथवा पूर्व॑मध्यकाल के अन्तिम चरण में दिखछाई पडती है। हिंन्दी कविता 
में अरंकार योजना तथा उसमें पूर्ण निखार सम्बत्‌ १५०० के छगभंग आया बिसका सम्बत्‌ 
१९०० तक पूर्ण विकास होता रहा । इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए, यदि सम्बत्‌ 
१५०० से लेकर १९०० तक को हिन्दी साहित्य का मध्यकाल मार्नें तो अनुचित न द्ोगा। 
सामती संस्कृत -- 


हिन्दू साम्राज्य के पूर्णतः नष्ट हो जाने के वाद भारतीय राजनीति पारस्परिक कलूइ- 
पूर्ण संघ और विदेशी आक्रमणों के बीच झुलती रही | एक भी ऐसी देशी रियासत नहीं 
रह गयी थी जिसकी जनता आत्मरक्षा की स्वतन्त्र सास लेकर कलछा-कोौशल की वृद्धि में सहायक 
होती । यह साहित्यिक दृष्टि से अकाल और राजनीतिक दृष्टि से चिन्ता का काल था, जेसा 
पूर्व मे ही संकेत किया जा चुका है कि मौर्य साम्राज्य के पतन ओर गुप्त साम्राज्य के 
उदय के बीच संस्कृत साहित्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी ठीक वैसी ही स्थिति हिन्दू 
साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर हुईं। जिस प्रकार शुप्त काछ के शासकों ने देश की 
श्रीवृद्धि कर साहित्य और कछा को नवजीवन प्रदान किया उसी प्रकार हिन्दी मध्यकालीन 
सामतों की कलाप्रियता ने साहित्यकारों और कलाकारों म नवीन उत्साह ओरे प्रेरणा का 
मन्त्र फूँका। अन्तर केवल देशी और विदेशी का था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के 
सामंत हिन्दू थे जिससे उनके द्वारा जिस संस्कृति और सम्यता का बिकास हुआ वह पूर्णतः 
भारतीय थी किन्तु द्विन्दी मध्यकाल के प्रमुख सामंत मुसलमान अथवा उनसे सरक्षित थे 
जिससे इस काल में जिस कला एवं सस्क्ृति को प्रोत्साइन मिला उसमें विदेशी मेल है । 


बहुत से विदेशी आक्रामक तो ऐसे रहे जो भारत में केवल धन छूटने आये ये राज्य 
करनेनहीं । किन्तु गुलाम ओर खिलजी वंश के लोगों ने शासन भी किया। गुरूम और 
खिलजी वंश का भारतभूमि पर शासन (१२००--१४१२) लगभग २०० वर्षो तक रहा । इतने 
समय में राज-राजाओं की स्थिति बहुत कुछ त्रिगठ चुकी थो। वे बिल्कुल निःशक्त हो गये हों 
ऐसी बात नहीं थी किन्तु उनकी सुदृठता पूवेवत्‌ नही रह पाई थी । आपसी फूट का महान 
रोग उनकी शक्ति के मूल में लग गया था और सप्राठ पृथ्वीरान की पराजय से भी वे होश 
में नहीं आ सके थे। ऐसी हो परिस्थिति से चतुर महत्त्वाकाक्षी वीर सेनानी बात्रर ने छाम 
उठाकर भारत की स्वाधीनता को दीघे काछ तक के लिये हथिया लिया । जिस समय बाबर 
ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भी यहाँ राणा सागा ऐसे वीर मौजूद थे जो प्रत्यक्ष युद्ध 
मे अनेकों बार बात्रर को पराजित कर सकते थे | पर वे करते कैसे, उन लोगों के ही आमंत्रण 
पर तो ब्ात्रर आया था ओर वे भी बेचारे क्या जानते थे कि बाबर आकर फिर जाने का 
नाम ही नहीं लेगा । उन लोगों ने तो उसे दिल्ली को मुस्लिम सल्तनत को उखाड़ फेंकने 
के लिये बुलाया था ओर सोचा था कि अन्य आक्रमणकारियों की माँति वह भी हीरे-जवाहिरात 
लूट कर अपने देश छोट जायगा। बात्रर का स्वप्न उसके जीवन की कल्पना भारत-देश, 
जिसके लिये वह कत्र से आस लगाये बैठा था, उसे पाकर क्‍या वह छोड देता १ उसने दिल्ली 
सुल्तान को पानीपत के मैदान में परानित किया और अपने पथ के एकमात्र बाधक राणा 
सागा को फतेहपुर सीकरी के मैदान में सन्‌ १५२७ ई० में । तत्र जाकर राजपूतों की आँखें 
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खुलीं। किन्तु समय हाथ से निकल चुका था क्योंकि राजपूर्तों का सूर्य राणा सागा ढल चुका 
था, पराजित हो चुका था। 


बावर का सम्पूर्ण जीवन एक प्रकार से युद्ध में ही बीता और खुढ की मरजी से 
अपने प्यारे बेटे हुमायूँ की प्रागरक्षा में अल्यकाल में ही चल बसा जिससे वह जीते हुए 
भारतीय राज्यों की समुचित व्यवस्था न कर सका ओर हुमायूँ को परेशानियों का सामना 
करना पडा | भारत मे मुगल साम्राज्य की नींव उस समय पडी जब्र शेरशाह द्वारा हार कर 
भागा हुआ हुमायू पुनः भारत छोटा । शेरगाह बडा ही योग्य शासक था किन्तु वह अपनी 
सारी शक्ति राजनीतिक व्यवस्था एवं भूमिठुधार आदि जनहित के कार्यों मे खर्च करता रहा 
और आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कार उसे समय भी बहुत कम मिला जिससे उसके शासन- 
काल में साहित्यकला एवं सस्कृति की कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकी। यद्यपि महाक्वि 
जायसीकृत 'पह्मावत? शेरगाह के शासनकाल में ही रचा गया किन्तु उसका सम्बन्ध दरबारी 
सभ्यता एवं कला से नहीं वत्कि एक धार्मिक मावना से है जिसकी चर्चा आगे प्रसद्ध आने 
पर की जायगी । हुमायूँ मी सन्‌ १५६ में महल की सीढी से गिरकर मर गया जिससे वह भी 
शेरशाह की माँति साहित्य एवं कछा को कुछ भी देन नहीं दे सका | भारतीय साहित्य एव 
कछा का नवीन प्रभात उसी दिन हुआ जिस दिन विल्ली के तरूत पर सम्राद अकबर आसीन 
हुआ । उसने अपने५० वर्ष के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की नींव इतनी दृठ कर दी कि 
आगे ३०० वर्षों तक मुगल सम्रा्ों ने जमकर सुख भोगा । 


सम्राट अकबर की कल्गप्रियता, उसके विद्याअनुराग, समन्वयवादी धार्मिक भावना 
तथा उद्ाखादी दृष्टिकोण ने भारतीय साहित्य-कछा एवं सस्कृति से एक अद्भुत मोड उपस्थित 
किया । उसके सम्पूर्ण राज्य एवं रक्षित राजाओं की प्रजा में शान्ति व्यात थी, आक्रमणकारी 
बादल भारतीय गनन से छिल्न-मिन्न हो गये थे और देश धन-धान्य से पूर्ण होकर भोग-विलास 
की ओर तीव्रता से बढ़ने छगा | राजस्थान में मेवाड वश की उन्नति के कारण हिन्दी कविता 
में वृद्धि तो अवश्य हुई थी किन्तु रागासग्राम सिंह की हार से कविता की उन्नति में ठेस छग 
जाती यदि ब्रज के समीप आगरे में सहृदय सम्राड अकबर राजधानी को न उठा छाते। 
राजवानी ओर राजदरवार का त्रज मण्डल के निकट आ जाना वजमाषा की उन्नति के लिये 
हृठ कारग हो गया । अकत्रर के राजदर्रार और दरवारियों में साहित्य की अच्छी चर्चा तथा 
कवियों ओर काव्य की खासी चहल-पहल रही । साहित्य सेवा की इच्छा से फारत और 
अन्यान्य देशों से आ आकर सहृदय कविराजधानी सें तस गये | फारसो आचार-विचार भाव 
ओर काव्यशैली की उन्नति ब्रजमापा और कविता के लिये सहायक हुईं | त्रजवासी सह्दृदय, 
प्रेमी सान्दर्प के उपासक #ंगार के रसिक ओर माधुयय॑ के मकर थे। फारसी के प्रेमी भी 
ऐसे ही थे | उनके बीच एक प्रकार की मित्रता भी हो गयी | सम्राट और कुछ मुख्य सचिव, 
सेना नायक एवं राज कवि ब्रजमाप्रा के कवि हो गये |" अकबरी दरबार का हिन्दी काव्य 
प्रेम देखकर ओरों में भी ब्रजभाषा का प्रेम बढ़ा । रक्षित छोटे-छोटे राजाओ और नवात्रों के 
ठरबारों मे भी हिन्दी कविता की पहुँच हो गई क्योंकि ये छोग सीधे प्रेरणा अकत्ररी दवार 
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से ही पाते थे और बडे दरबारों की नकलें ही तो छोटी बैठक होती हैं । मेवाड ऐसे जो राज्य 
पराधीन नहीं हो पाये ये वे धार्मिक जोश के कारण ही, जिससे उनमें हिन्दी प्रेम का होना 
स्वाभाविक ही था । के 

इस प्रकार हिन्दी जिसे भाषा” के नाम से पुकारते थे, के कवियों के भाग्य खुल गये 
और उनका रहन-सहन ठाट-बाद साथारण स्तर से ऊपर राजा और नवात्रों का सा रहने 
ल्गा | भाषा-कवियों के इस आशातीत सम्मान को देखकर अधिक से अधिक लोग इस ओर 
आकषित हुए! क्योंकि इससे मनोरंजन तो होता ही था, साथ ही साथ आथिक छाभम की भी 
सम्मावना थी । अब हिन्दी के कविंगग गलियों का चकर लगाने तथा ठोकरें खाने वाले नहीं 
रह गये ये, वे दरजञार के रत़् थे और उन्हें सम्मान के साथ ही साथ घन मी मिलता था। 
इस समय तक भक्ति और शज्ञार की कविता साथ-साथ चर रही थी जिसे हिन्दू और 
मुसल्मान दोनों ही कवि रचते थे। सम्रा८ अकन्रर का शासनकाल हिन्दू सम्राज्य के बाद 
पहला शासनकाल था जिसने स्वस्थ सामती वातावरण उत्पन्न करके साहित्य सगीत, कला 
एवं संस्कृति को पूर्ण विकसित होने का अवसर प्रदान किया । कवि होलराय ने ठीक 
ही कहा है-- 


दिल्ली ते न तख्त हे है वज्त ना मुगल कैसो 
है है ना नगर वदि आगरा नगर ते। 
गछ्भ ते न गुनी तानसेन से न तान बाज 
मान तेन राजा ओ न दाता बीर बर ते। 
खान खान तेन नर नरहरि ते न 
है है ना दिवान कोऊ बेडर टोडरते। 
नओ खण्ड सातदीप सातहू समुद्र पार 
है है ना जलालदीन शाह अकबर ते॥ 


जिन विभिन्न कलाओं का प्रभाव काव्य कला पर पडता है उन सभी कलाओं की व्यापक 
उन्नति सम्रा८ अकत्रर के शासनकाल में हुईं। जिनका जहाँगीर और शाहजहाँ के शासन 
काल तक विकास होता रहा | 


अकबर केवल कलाओं को देखने मे ही नहीं रुचि रखता था बहिकि उनके निर्माण 
की भी व्यवस्था करता था। उसने किशोरावस्था में ही चित्र-कारिता का अभ्यास किया 
था जिसके सम्बन्ध में जहाँगीर ने अपने आत्मचरित में एक मनोरंजक घटना का उल्लेख 
किया है । 'अकब्रर के सिंहासनासोन होने पर जत्र हेमू ने विद्रोह किया और तत्काल पकडा 
गया तो खानखाना के पिता चैस्मर्खों ने जो अकत्रर का अभिमावक था, प्रार्थना की कि 
हजरत इस काफिर को मारकर गिरजा ( धमंयुद्ध ) के पुण्य भागी हों। आपने फरमाया कि में 
तो इसे पहले ही ठुकडे-ठुकडे कर चुका। काबुल में जब मैं ख्वाना अब्दुस्समद्‌ शीरी 
कलम से चित्रकारी सोखता था तो एक दिन मेरी कलम से ऐसी तस्वीर निकली जिसके अग 
प्रत्यज्ञ छिन्न भिन्न थे । एक पाश्वेवर्तो ने पूछा कि यह किसकी सूरत है तो मेरे मुँह से निकल 
पडा हेमू की । 


पे 
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अकबर द्वारा प्रोत्साहन मिलने के कारण चित्रकारी की अनेक कृतियोँ तैयार हुईं । 
फारसी की गद्य और पद्म रचनायें चित्रित की गईं। इस प्रकार की चित्रित कृतियों की सख्या 
बहुत अधिक थी । हम्जा के किस्से के चित्र बारह बिल्ठों में तैयार किये गये | उसके समय 
के चतुर चितेरों ने उसमें के चौद॒ह सौ प्रसगों के अद्भत चित्र तैयार किये | चंगेजनाम, 
जफरनामा, यह किताब ( आइनेअकबरी ), रज्मनामा ( महाभारत ), रामायण, नलूदमन 
( नल-दमयन्ती ), कलीलादमन ( पंच तन्त्र ), अयरा यानिश ( पचतत्र का दूसरा अनुवाद ) 
इत्यादिभी चित्रित किये गये ।* इसके अतिरिक्त सगीत कला की जो उन्नति अकबर के दरबार 
में हुई उसके लिये इतिहास मुखर है | तानसेन की रागिनी इसी दरार में शूजी थी जिस 
पर सम्राट अकवर दिलो जान से फिदा था। सबसे महत्त्वपूर्ण ब्रात तो यह है कि संगीत और 
काव्य का अद्भुत समन्वय तानसेन द्वारा हुआ क्योंकि वह स्वयं कवि भी था और अपनी 
बनाई हुईं कविताओं को ही सरगम पर खर देता था । इसके अतिरिक्त लल्ति कलाओं के 
प्रत्येक रूपों को विकास का समुचित अवसर इस दरबार ने प्रदान किया | इस प्रकार जिस 
दरबारी सस्कृृति की स्थापना सम्राट अकबर द्वारा की गई उसमें हिन्दी कविता को 


कल्गत्मक बनने का पूर्ण अवसर मिला | सम्राट अकबर का दरवार कवियों एवं कल्य कारों 
से भरा था । 


सम्राट अकवर ने तो किसी न किसी प्रकार साधारण जनता से अपना सम्पक बनाये 
रखा किन्तु उसके बाद के मुगल सम्राट वैसा न कर सके, जिससे मुगल दरवार कल्शकारों ओर 
सामन्तों का जमघट सा बनकर रह गया । बडी मुश्किल से छोग दरबारी वेभव का आनन्द 
उठा सकते थे । जैसा निवेदन किया जा चुका है कि सम्राट अकबर की सुब्यवस्था के कारण 
देश में पूर्ण शान्ति विराज रही थी, विदेशी आक्रमणकारियों का त्रिव्कुल भय दूर हो गया था 
और धन-धान्य की कमी नहीं थी जिससे रक्षित राजे और नवात्र अकबर के शासन काल में 
ही घोर विदासिता की ओर बढ़ने लग गये थे क्योंकि उन्हें आत्मरक्षा की भी चिन्ता नहीं 
थी, सारा का सारा दायित्व वे मुगल सम्राट पर डाछ बैठे थे । इन सामन्तों और नवात्रों की 
बैठकें मुगल दरवार की नकल होने पर भी कमी कभी शान शौकत में उनसे बढ जाने की 
इच्छा रखती थीं | इस प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय हमें उस समय के सामती वातावरण में भी 
मिल जाता है जिस समय सस्कृृत में अलकृत काव्यों का चरम विकांस हुआ था। उस समय 
की ऐसी स्थिति हो गयी थी कि कमी कमी रईसों का विकास समसामयिक राजाओं से भी 
चढ़ कर होता था इस बात का प्रमाग मिल जाता है । राजाओं को युद्ध, विग्रह, राज्य 
सचालन आदि अनेक कठोर कर्म भी करने पडते थे, पर सुराज्य से सुरक्षित समृद्धशाली नाग- 
रिकों को इन झंझटठों से कोई सरोकार नहीं था । वे धन और योवन का सुख निश्चिन्त होकर 
भोगते थे ।* इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त मनोरंजक कहानी मी प्रचलित है कि महारान भोज 
के घर कवि 'माघ? एक वार अतिथि होकर गये और राजा के पूर्ण सम्मान करने पर भी उन्हें 
उस सम्मान से सुख न मिल सका, जिसका कारण जानने के लिए महाराजा मोज ने स्वयं कवि 
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माघ का अतिथि वनना चाहा । महल में प्रवेश करते ही माघ! के शौचालय से आती हुई 
धूप-चन्दन आदि की सुगन्ध को देख कर राजा को पूजा-शह का श्रम हुआ था। ठीक ऐसा 
ही वातावरण हिन्दी मध्यकालीन भारत में उपस्थित हो गया था जो सम्राद अकबर के बाद 
औरंगजेच तक त्रदता ही गया । 


मुगल सम्रार्ों के अनुरूप ही राजाओं, नव्रात्रों और अमीरों ने अपने को ढाला | 
राजपूत राजाओं के द्वारा इस ठखारी सम्यता का प्रचार राजस्थान में भी हो गया था। 
योरोप के यात्री लिखते हैं कि जितने ठाय से भारत के कुछ अमीर रहते हैँ, उतने ठाद से 
यूरोप के शासक भी नहीं रहते । वे उनके मद्यपायी, चरिज्र-हीन होने का भी उल्लेख करते हैं । 
जहाँगीर ने यह नियम वना दिया था कि अमीरों के मरने पर उनकी सम्पत्ति पर राज्य का 
अधिकार हो | इस कारण यद्यपि आसफ खां जैसे कुछ व्यक्ति मितव्ययिता के आधार पर धन 
इकछा करते थे, परन्तु अधिकाश अमीर फिजूल ख्चों के शिकार थे ओर प्रायः कुछ सम्पत्ति 
छोड़ने के स्थान पर ऋण छोड़ कर जाते थे* १! इस युग के समाज में जिसे हम दस्वारों 
अथवा नगरों का समाज कहेंगे बाहरी तडक-भडक तथा अलंकझृत वस्त्राभूषण को अधिक 
सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था | औरंगजेब को छोड कर सभी सप्राद आभूषणों का साज- 
शृंगार पसन्द करते थे | शाहजहाँ के समय में यह अपने चरम उत्कर्ष पर था। सम्राट स्वयं 
सयूर सिंहासन पर बैठता था | जो सुबर्ण का चना हुआ था तथा जिसमें अनेक बहुमूल्य रत्न 
सरुचि और सुन्दर कलात्मकता के साथ जड़े हुए थे | सर्वत्र एक अजीब गति, एक अजीब 
अदा दिखलाई पडती थी। मैने पूर्व ही निवेदन कर दिया कि इन सामंती दरबारों को देख 
कर ही तत्काढीन मारत की राजनैतिक, आयिक, सामाजिक तथा धार्मेक स्थिति का वास्तविक 
पता लगा लेना अत्वन्त कठिन है। ये सामन्त-दरवार वास्तविक भारत से नितान्त भिन्न थे । 
भारत का यह एक ऐसा समाज था जो भारत में रह कर भी भारतीय समाज से विल्कुल 
मिन्न था| साधारण लोगों की स्थिति बिल्कुल मिन्‍न थी जिससे इन दरखारों में लिखी गयी 
कविताओं में जन साधारण का जीवन नही वढिकि सामन्ती जीवन अमिव्यक्त हुआ है । जिस 
प्रकार देश की विभिन्‍न परित्थितियों म॑ं अनेकता थी उसी प्रकार हिन्दी साहित्य की प्रद्धत्तियों 
में भी। लोक जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली कवितायें भी हुईं होंगी। किन्तु वे इसलिये 
आज उपलब्ध नही हैं कि उनकी रक्षा का कोई आधार नहीं था और न उन्हें सम्मान ही 
मिला होगा । सामंती दरबार एकमात्र कला के नाम पर कवि एवं कविता के आश्रयदाता थे 
जिससे साहित्यिक रूप उन्हीं कविताओं को मिल सका जो दरवआरों मे अथवा दखारों के लिए 
लिखी गई । इसके अतिरिक्त धामिक सम्प्रदायों को छेकर भी पूर्व मध्यकाल मे रचनायें होती 
रहीं जो सख्या में अत्यन्त न्‍्यून हैं। इनके स्वयिता ऐसे कवि थे जो स्वामिमानी थे जिसके 
कारण दखार का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहते थे या भक्त थे अथवा बिन्हें किसी कारण 
से दखारों का आश्रय ही नही आत हो सका । यह अवश्य हे कि हिन्दी साहित्य की मूल 
प्रवृत्ति मुक्तक काव्यो की ओर रही जिनमे <ंगार की प्रधानता थी और जो दरवारों या आश्रय- 
दाताओं के रख पर लिखी जा रही थीं | 





१--अवधविद्यरी पाण्डेय--मध्यकालीन मारत--प्ृ० ४६६ 


५२ टरबारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


सामाजिक स्थिति-- 

जैसा ऊपर सकेत किया गया है कि विलासिता का वेमव इस काल में अपनी 
सीमापर पहुँचा हुआ था, दूसरी ओर साधारण छोगों की गरीत्री भी कही-कहीं समय-समय पर 
अपनी सीमा का अतिक्रमण कर जाती थी। अमीर ओर गरीब, हिन्दी मध्यकालीन भारत के 
दो ऐसे छोर थे जो परस्पर कभी भी नहीं मिल पाते थे । अमीरों ओर गरीबों का पारस्परिक 
भेद बितना इस काल में बढठा हुआ था उतना पहले कभी भी नही था। धनी लोग पहले से 
भी कहीं अधिक घनी थे जो उस घन का उपयोग करने में पहले के लोगों से भी अधिक 
खाथी थे और निधन पहले से भी अधिक निर्धन हो रहे थे ओर एक प्रकार से उनकी 
स्थिति असहाय की सी हो गयी थी। शाहजहाँ और औरख्नजेब के समय में करों का बोझ 
अकबर और जहाँगीर से भो अधिक बढ गया और उस समय तक सरकारी कर्मचारी अकबर 
के समय की उदारता खोकर अत्याचार करने की कला में अधिक दक्षता प्राप्त कर चुके थे । 
इसलिये साधारण लोगों का सकट बहुत बढ गया था। 


व्यापारियों की अपेक्षा किसानों से सरकारी खजाने को ११० गुनी आय होती थी? । 
किन्तु सरकार की ओर से उनके ऊपर अपेक्षाकृत सबसे कम रुपया खर्च किया जाता था। 
उनके पास अन्न-बसत्र नहीं रहते थे परन्तु वे इस आथिक सकद् के अभ्यसर्तत हो चले थे जिससे 
मोटा अन्न भी खाने को मिल जाने पर वे प्रसन्न रहते थे। इन किसानों की अवस्था सबसे 
खराब थी जो अपने तीन शत्रुओं द्वारा बराबर सताये जाते थे | राजकर्मचारी, प्रकृति की 
विनष्टकारी शक्तियाँ तथा जगली जानवर, किसानों के प्रमुख तीन शत्रु थे। इस काल में तराई 
का जंगल अधिक दक्षिण तक फैला हुआ था ओर अनेक ऐसे स्थान जहाँ आज हरे भरे 
लहलहाते खेत नजर आते हैं उस समय पूर्ण अथवा आशिक रुप से घने जंगलों से 
आच्छादित थे। जिनमें गैंडा, जगली भैसा, झकर, हिरन, हाथी, नील्गाय आदि जगली जानवर 
प्रचुर संख्या में त्िचरते रहते थे। इन जगली जानवरों के आक्रमणों से किसानों को विशेष 
क्षति पहुँचती थी। भारतवर्ष में अनेक जगल सम्राट के आखेट बन थे | इसलिये वहाँ के 
जानवरों को मारने की अनुमति नहीं थी । अस्ठु, राजक्मचारियों के बाद राजा के संरक्षण में 
विचरने वाले जगली पश्ु अग्राघ रूप से किसान का भोजन नष्ट करते रहते थे। तीसरे 
प्रकृति भी उसके पक्ष में नहीं रहती थी ।*? ओले गिरने, अधिक बृष्टि तथा अनाइृष्टि के 
शिकार किसान प्रायः हुआ करते थे ओर यातायात के द्वुतगामी साधनों के अमाव में उनको 
समय पर सहायता भी नहीं मिल पाती थी जिससे उन्हें मयंकर कष्ट भोगने पडते थे। 
दुमिक्ष तो इस काल में कई पडे । अकबर के समय में सन्‌ १५५५-५६ में पहला दुभिष्ष 
पडा । दिल्ली प्रायः वीरान हो गई ओर अनेक लोगों की मृत्यु हो गई 'बदायूनी? लिखता है 
कि मैंने स्वयं देखा था कि मनुष्य मनुष्यां को खा जाते थे ओर भूख से तडपते लोगों को 
देखना मी एक यंत्रणा थी। प्रायः सवत्र क्षेत्र वीरान हो गया । सन्‌ १०७३-७४ में गुजरात 
में दुर्मिक्ष पडा । उसी के बाद महामारी भी फैली | जहाँगीर के समय में इन्फ्छएन्जा और 
प्लेग की बीमारियों हुई | शाहजहाँ के काल में सन्‌ १६३०-३१ में एक दुभिक्ष पडा जिसका 


१--अवधविद्दारी पाण्डेय--मध्यकालीन भारत । 
२--चदी पृ० ४८६ 


मध्यकालीन दरबारी सभ्यता में हिन्दी सुक्तकों का विकास ५३ 


प्रभाव दक्षिण में गोलकुण्डा ओर अहमद नगर तथा उत्तर में मालवा और गुजरात पर पडा । 
अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि लोग एक चपाती के लिए जान देने को तैयार थे, 
परन्तु चपाती देने वाढा नहीं था। लोगों का कष्ट इतना बढा कि थे सभी कुछ खाने छगे। 
कुत्तों की वारी पहले आई। इसके बाद अन्य जानवर मार डाले गये । अत में छोग अपने 
बच्चों का मास भी खाने पर उद्यत हो गये ।" इसी भाँति सन्‌ १६४१ में काश््मीर में ओर 
सन्‌ १६४६ में पंजाब में भी दुभिक्ष पड़े सन्‌ १६५९,१६७०-७१-८२-१७०२-१७०४ में 
औरऊूजेब के समय में भी दुभिक्ष पडे परन्तु ये इतने भयंकर नहीं ये । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि सन्‌ १५५५ से लेकर सन्‌ १७०४ तक लगभग डेद सो 
वर्षों मं अराबर कमी न कभी देश को अकाल का सामना करना पडता रहा, जिसका सीधा 
प्रभाव किसानों और साधारण छोगों पर ही पडा और यही मुगल काल का खर्ण युग था। 
वास्तव में यह सामन्‍्तों और मुगल दराारों के लिये खर्ण युग रहा होगा, देश के बहसख्यकों 
के लिये तो आथिक सकट का ही युग था । इस प्रकार हिन्दी मध्यकालीन भारत में टरचारों 
जिनमें राजे, नव्ाय और अमीर रहते थे तथा गरीतरों जिनमें किसान तथा अन्य साधारण 
देशवासी ये, का दो प्रमुख वर्ग था जिनकी स्थिति में जमीन और आसमान का अन्तर था | 
इसके अतिरिक्त एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तीसरा वर्ग विद्वानों का था जो बादशाह, बडे अमीरों 
और छोटे छोटे रईसों के आश्रय मे रहते थे । कवि और विशिष्ट कल्मकार इसी वर्ग के प्राणी 
थे | इस प्रकार कलावन्तो की स्थिति कुछ विचित्र थी। जन्म से इनका सम्बन्ध प्रायः निम्न 
और मध्यवर्ग से होता था, परन्तु रहते ये ये उच्च वर्ग के आश्रय में | अतएव ययपि इनके 
व्यक्तित्व का निर्माण दोनों वर्गों के विभिन्न संस्कारों से ही होता था फिर भी उससे प्रधानता 
उच्च वर्ग के सस्कारों और उसी की आशा-अआकाक्षाओं की रहती थी, क्योंकि वाद में निर्धन 
जनता से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था। निम्न वर्ग न तो इतना सम्पन्न ही था 
कि इतनी कृतियों का पुरस्कार दे सके और न इतना शिक्षित ही कि उनका रस ले सके* | 
(परन्तु शाहजहोँ के वाद मुगलूदखार में कवि-कलाकारों की प्रतिष्ठा समाप्त सी हो गई । 
इन छोगों के लिये राजकीय आश्रय का द्वार भी बन्द हो गया बिसका यह परिणाम हुआ कि 
दिल्ली में लगा कवि एवं कलाकरों का जमघट छिन्न-भिन्न हुआ। वे दिल्ली दरबार को छोड 
कर विभिन्न राजाओं, यूवेदारों, नवात्रों और रईसों के दरबार में बिखर गये | उनकी स्थिति 
पूर्व॑बत तो नहीं रह गई किन्तु जबतक इन छोटे छोटे राजों, नवात्रों और अमीरों का अस्तित्व 
रहा कवि एवं कलाकार सामंती रुचि, श्ञान ओर शोकत की राग अलापते रहे । यह स्थिति 
मुगल साम्राज्य के पतन काल के सम्बत्‌ १९०० तक वतेमान रही और हिन्दी मुक्तकों 
के प्रति कलात्मक आग्रह बना रहा जो भारत में अग्रेंजी राज्य के प्रवेश पाने पर 
समाप्त हुआ ) 
मुगल परिवार ओर दरबार में वेसव तथा ऐशस्र्ये वी प्रधानवा-- 

सम्राट शाहजहाँ का दरबार अपेक्षाकृत कलाप्रियता एवं उसके विकास मे अन्य 
मुगल सम्राटों से आगे था। उसके शासन काल में ही वर्नियर, ट्रेवनियर और मैमूची 


१---अवधबिदारी पाण्डेय--भध्यकालीन भारत प्रू० ४६० 
२--डा० नगेन्द्र--रीतिकान्य की भूमिका का पूर्वाद्ध । 


५४ दरवारी सस्कृति और हिन्दी मुक्तक 


आदि कई विदेशी भारत भ्रमण के लिये आये जो शाहजहाँ के दरवारी वैभव एवं 
ऐश्वय को देखकर चकित रह गये थे। उसका दरबार वैभव और ऐश्वर्य से जगमग 
था। वेगमों के बनाव-श्शगार की अदा से ही सीधे हिन्दी कवियों को नायिकाओं को 
प्रेरणा मिलती रही होगी, इसमें सन्देह नहीं | बनियर लिखता है “मेंने मुगल हरम में प्रायः 
प्रत्येक प्रकार के जवाहिरात देखे हैं जिनसे बाज तो असाधारण है। वे इन मोती की 
माठाओं को कन्धों पर ओठनी की तरह पहनती हैं। इनके साथ दोनों तरफ मोतियों की 
कितनी ही मालायें होती हैं। सिर में वे मोतियों का गुच्छा सा पहनती है, जो माथे तक 
पहुँचता हैं ओर जिसके साथ एक बहुमूल्य आभूषण जवाहिरात का बना हुआ सूरज ओर 
चाँद की आकृति का होता है। दाहिनी तरफ एक गोल छोटा-सा गहना होता है, निसमें 
दो मोतियों के बीच जडा हुआ एक छोटा सा छाल होता है | कानों में बहुमूल्य आभूषण 
पहनती है ओर गर्दन के चारों तरफ बडे बडे मोतियों तथा अन्य बहुमूल्य जवाहिरात के 
हार जिनके बीच में एक बहुत बडा हीरा, छाल, याकृत या नीलम और इसके बाहर चारो 
तरफ बडे-बडे मोतियों के दाने होते हूँ ।! एक शब्द में इन बेगमों का सारा शरीर जवाहिरातों 
से ढका हुआ होता था। इनकी पोशाकें बहुमूल्य और इत्र में बसी हुई होती थी | दिन में 
अनेकों बार ये वस्र बदलती थीं । मुगल दरबार के अमीरों और राजकर्मचारियों का जीवन 
भी कम ऐशश्वर्यपूर्ण नहीं था। अधिकृत राजे भी अपने मुगल अधिपतियों का अनुगमन अपने 
को सजा कर रखने में करते थे | मुगल द्रबार धरती पर दूसरी इन्द्र-सभा थी। 


दरबार में जाने पर सर्वप्रथम सबसे अधिक जिसका प्रभाव पडता था, वह था उसके 
वैमव और ऐशश्वय का | मुगल सम्रा्ों में ओरगजेब को छोड कर सभी वच्चों तथा आमभूषणों 
के साज-शगार पसन्द करते थे | यह प्रवृति श्ाहजहाँ के समय में अपनी चरमसीमा 
पर थी। शाहजहाँ स्वयं सुसजित मयूर सिंहासन पर बैठता था जो सुवर्ण का बना हुआ था 
तथा जिसमें अनेक बहुमूल्य रक्ष सुदचि ओर सुन्दर कलात्मकता के साथ जडे हुये थे। दीवान 
आम और दीवान खास के कक्ष विशेषकर दिल्‍ली में अपनी उत्कृष्ट पच्चीकारी से तो दशक 
का ध्यान आकर्षित करते ही थे उसके ऊपर से खर्णिम करचोबी लिये हुए रेशमी परे, 
झालरें आदि उसकी शोभा को ओर भी बढ़ा देते थे। नीचे हजारों रुपये की मूल्यवाले 
मखमली कालीन बिछाये जाते थे बिनमें सुन्दर दृश्य अकित रहते थे। सम्राट हीरे-मोती- 
रत्ाभरण के प्रभाव से जगमग-जगमग करता था उसके दरबारी तथा मंत्री भी हजारों रुपये 
के लागत के कपडे तथा आभूषण पहने, रगबिरगी, पगडियाँ बाँध अपनी आनबान से 
उपस्थित होते थे । सम्नाट के सिंहासन के ऊपर का छजत्र भी सुवर्ण तथा रक्बों से सजा होता 
था और अमीरों का व्यवस्थित, मंत्रियों का गम्भीरतापूवंक हिलना-हुलाना तथा सम्राट के 
प्रति अत्यन्त विनम्नरता और श्रद्धा से व्यवहार करना, सेवकों का चुस्‍स्ती के साथ खडे रहना 
ओर रक्ती-स्ती भर वखु का ठीक ढंग से सजाया जाना अत्यन्त प्रमावोत्यादक होते ये | 
सभी अवसरों पर दी जाने वाली खिलते-बहुमूल्य कपडों और सोने-चादी की जरी के काम 
की होती थीं | जडाऊ तलवारों, कठारों तथा आभूषणों को भी उपहार या इनाम के रुप में 
दिया जाता था ।" ओरंगजेत्र के वाद जत्र मुगल साम्राज्य की समृद्धि का क्षय होने छगा तो 


१-भवध पिह्दारी पाण्डेय-मध्यकालीन मारत | 


मध्यकालीन दखारी सम्यता और हिन्दी मुक्तकों का विकास ५५ 


टरबार का वास्तविक वैम॒व तो नहीं रह गया किन्तु उसका स्थान बैमव के प्रदर्शन ने 
लिया जो घोर पतन का सूचक था । 


विलास तथा इन्द्रिय लोलुपवा-- 


ऐश्वय और वैमव के क्रोड मे ही विछास पलता है जिसकी रचमात्र भी कमी इस समय 
नहीं थी | चलना, फिरना देखना, हँसना, चोलना, खाना, पीना, भेट लेना, खीकार करना, 
इन्कार करना सबकी एक विधि थी जिसे राजमहलों से सम्बन्धित लोगो को कछा के रूप 
में सीखना पडता था। हिन्दी मुक्तकों मे इस दरबारी सम्यता के प्रभाव को छाया 
देखी जा सकती दैः--- 


। बतरस लालच लाल की मुरठी धरी लकाय। 
सोह करे भोहनि हईँसे देन कहे नादि जाय ॥ 
: विहारी 
लिन छोगों को दस्वार की इस व्यवहारिक कला का शान नहीं था जो दैनिक जीवन 
में प्रयुक्त की जाती थीं उन्हें दरबारी लोग जंगली, ग्राम्य, असम्य अतएवब हेय तथा उपहास्य 


समझते थे यद्यपि साधारणतः वे इन भावों को शब्दों द्वारा नहीं वरन्‌ आकृति की सयत्‌ 
माव-मैंगियों द्वारा ही व्यक्त करते थे । 


सेवक सेविकाओं की संख्या दृद्धि तथा उनको विभिन्न देशों से इकत्रित करने में भी 
इसी वेभव ओर ऐड्वय के प्रदशन की इच्छा विद्यमान रहती थी । दरबार? में एक ओर 
ऐसी बलिष्ठ नारी परिचारिकार्य थीं जो अञ्न-शर्ोंके उपयोग म निपुण तथा पहरेदारी के 
कार्य में मुस्तैद थीं और दूसरी ओर अत्यन्त सुकोमल सुन्द्रियाँ थीं जो बहुधा न तो रनिवास 
की स्त्रियों की माषा समझती थीं ओर न जिनकी माषा दरबार में सिवाय दुभाषियों के 
कोई दूसरा समझता था | इन सेवक सेविंकाओं के रूप, योवन, गुण, पद आदि के हिसाब 
से वेतन तथा काय में पार्थक्य रहता था ।११ मुगल दरबार में विलासिता का राज्य था। 
सम्राटों के रनिवास्ों पर किया बजाने वाला खत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया था। विधिवत 
परिणीता रानियों की सख्या सवंदा बहुत बड़ी नहीं होती थी परल्तु रक्षिताओं को मिलाकर 
उनकी सख्या कई सो हो जाती थी। उनके अतिरिक्त अन्तःपुर में अनेक ऐसी दासियाँ 
रहती थीं जिनको किसी भी समय रक्षिता का पद प्राप्त हो सकता था | बनियर? के साक्ष्य के 
अनुसार राजमहलों में मी भिन्न वर्णो और जातियों की २००० ब्नियाँ रहती थीं, जो बाबशाह 
और शाहजादियों की सेवा करती थीं। शिक्षा प्राय, आशिकाना गजलों, फारस की अश्लील 
प्रेम कहानियों आदि की ही होती थीं। इनमें से बुट्ढही र्वियों से जासूसी का काम लिया 
जाता था। ये कुठनिर्यों स्थान-स्थान से सुन्दरी स्लियों को धोखे फरेब देकर या छालूच से 
महलों में ले आती यीं । रीतिकाव्य की दूतियाँ बहुत कुछ इनका ही प्रतिरूप थीं। औरडइ्जेव 
ने इस अतिचार को बन्द करने का प्रयक्ञष किया | परन्तु कुछ ही वर्ष बाद मुहम्मद शाह 
रंगीले के शासन काल में मदिरा का पनाला वह निकला ।*? इस काल में दरार छलित 


१--अवृधविद्दारी पा्डेय--सध्यकालीन सारत, पू० ४६६ 
२--रीतिकाव्य की मूमिक्रा--डा० नगेन्‍्दू पृ० १३ । 


५८ । दरवारी सस्कृति ओर हिन्दी मृक्तक 


हो सकती थी । उसने आगरे में मोती मसजिंद और ताजमहल का निर्माण किया और अपने 
राजत्व काल के उत्तराद्ध में दिल्ली के लालकिले के स्वर्गिक प्रासादों का | कपोल पर 
स्थित नयन-विन्दु ताजमहल और प्रथ्वी के एक मात्र खर्गय॑ दीवाने सास की कल्यत्मक समृद्धि 
अपरिमिय है" । स्थापत्य कछा की भाँति ही मुगल चित्रकछा भी फारसी और भारतीय कलाओं 
के सयोग से निमित है | फिर मी यह स्मरण रखना चाहिये कि इस समय की जो कलात्मक 
एवं सास्कृतिक उन्नति है, वह प्रधानत, नगरों ओर विशेषकर राजधानी मे ही केन्द्रित रही । 
राज परिवार की अनेक महिलायें भी बहुत परिष्कृत झचि वाढी थी और सलोमा बेगम, 
जहाँआरा, रौशनआरा, नूरजहाँ, जेबुन्निसा आदि अनेक महिलायें ऐसी थीं जिन्होंने कविता 
और साहित्य का अच्छा ज्ञान अजित किया था । इस काल की कविताओं में मुख्यतः जीवन 
में प्रात वैयक्तिक अनुभवों को ही महत्त्व दिया जाता था | राजकुमारी जेबुन्निसा का प्रसिद्ध 
कथन है कि “यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो मुझे मेरी शायरी में देखो |? 


हिन्दी मुक्तक काव्य ओर सध्यकाडीन द्रवार -- 

मध्यकालीन दरबारी एवं सामन्ती संस्कृति ने किस प्रकार छलित कलाओं के विकास 
में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया इसकी चर्चा की जा चुकी है। मुगलकालीन कलात्मक 
प्रचृत्तियों का समुचित प्रभाव हिन्दी मुक्तक काव्य पर पडा है (हिन्दी काव्य में सस्कृत 
साहित्य से होता हुआ अथवा प्रमावित तथा अपमश्रेश एवं लोकसाहित्य के रस से सिंचित 
भुक्तकों का शिथिल प्रवाह तो चछा आ रहा था किन्तु उसे गीत और स्वस्थ स्वरूप मध्यकालोन 
द्रवारी सभ्यता से ही मिला। शाश्वत <ंगारिक मावनाओं के कारण हिन्दी मुक्तकों का 
अस्तित्व तो था किन्तु उन्हें पुष्पित एवं पछवित होने का अवसर सामन्‍्ती सस्क्ृत में ही 
मिला क्योंकि सम्नार्टों, अमीरों, सामन्तों एवं नवात्रों की बैठकें ही मुक्तक काव्यों के लिये 
सबसे अधिक उपयुक्त ठहरती हैं | कछागत इन सभी उपयोगी तत्वों एवं सुविधाओं का लाभ 


हिन्दी काव्य ने उठाया है ) 


हिन्दी मुक्तक काव्य के माध्यम से एक ऐसे कलात्मक तत्त्व की अभिव्यक्ति हुई नो 
हिन्दू ओर मुस्ल्मि दो मित्र कलाओं से निर्मित हुआ था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों कलछाओं 
के प्रभावित करने के ढंग में अन्तर है। एक अपनी विरावता एवं विशालता के कारण 
अमिभूत किये बिना नहीं रहती तो दूसरी अपनी सूक्ष्म सुकुमारता के कारण आकर्षण 
का कारण बनती हैं। हिन्दू वास्तु का प्रभाव आकार की विराटता के कारण पडता है, 
मुस्लिम वास्तु का तफसीली, वारीकी के कारण । एक में शक्ति की शोमा है तो 
दूसरे में सौन्दर्य का सम्मोहन | हिन्दू निर्माताओं में राग था, उद्देग और उद्दामता थी 
तथा उनकी उव॑रता का स्लोत कभी सूखता नहीं या। मुस्लिम निर्माताओं में रुचि थी, कला 
से आनन्द्‌ छेने की उरमंगथी और उद्दामता को वे नियंत्रण में रख सकते थे। हिन्दू 
वास्तु में पौदध और प्रताप का तेज है तो मुस्लिम स्थापत्य में रंजकता की लहर उठती 
है किन्तु विराटता, रंजकता को अपेक्षा अविक प्रमावशालिनी होती है। इसीलिये भुवनेश्वर, 
तंजोर और वोरोबुदुर ( जावा ) के मनर्दिरों के पार में ताजमहल वैसा ही लगता है जैसे 








१--डा० नगेन्द्र-रौति काब्य की भूमिका | 


मध्यकालीन दरबारी सभ्यता में हिन्दी मुक्तकों का विकास ५९ 


नाटकों के बगल में सगीत, जैसे वाल्मीकि के पाश्व में कालिदास, जैसे तुल्मी के पाश्व में 
बिहारी या घनानन्द ।' मुस्लिम संस्कृति की जबानी और भावुकता ने चित्र एवं स्थापत्य कला 
में जो रंजकता उल्रन्न की उसी ने हिन्दी मुक्तकों में भी शराबी तुर्शी एवं सुकुमारता ढाल 
दी। इसी से हम देखते हैं कि मध्यकाल में हमारे यहाँ जो भी साहित्य लिखा गया उसमें 
फारसी और उदूं जितनी तो नही, किन्तु पहले से कुछ अधिक भावुकता अवश्य आयी | 


( इस काल के अधिकाश प्रमुख काव्यकार दरवारी थे जिससे राजमहल्लों की श्रेंगारिक 
प्रवृत्ति का काव्य पर भरपूर प्रभाव पडा । जिन दसखारों में इन कवियों को आश्रय मिला 
था अथवा जिनमें उन्होंने अपनी सवनायें की थीं उनके दो बर्ग थे जिसमें एक तो मुगल 
सम्रा८ और उनके अमीरों तथा नवात्रों का था और दूसरा छोटे-छोटे हिन्दू राजाओं का। 
एक में उदूँ और फारसी के शायरों और विद्वानों का जमघद था तो दूसरे में संस्कृत के 
विद्वानों के सम्मुख खडा होना था जो उनके लिये एक बहुत बडी समस्या थी )) 


दरबारों मे अन्य विषयों की अपेक्षा #ंगारिक विषयों को अधिक समादर मिलता था 
जिससे दरवारों में सम्मान पाने वालढी कविताओं का भी प्रतिपात्र विषय श्गारिक ही था । 
देशी दरबारों अथवा सभाओं में हिन्दी के कवियों को अपना चमत्कार दिखाने में सस्क्ृत के 
पडितों से जोड-तोड भिडाना पडता था और मुसल्मानी दरवारों से भी अपना रंग जमाने 
में फारसी या उ के शायरो से मोर्चा लेना पडता था। सस्कृत वाले शगार की मुक्तक रचना 
लाते थे, जिसमे वे नायक-नायिकाओं का, ऋतुव्णन, नख-शिख आदि को छग दिखाते थे, 
हिन्दी वालों को भी वही करना पडता था। नरेश ही नहीं छोटे-छोटे तालुकेदार और 
जमींदार तक ऐसी रचना के शौकीन हो गये थे ) कवि कर्म करने वालों के ये ही तो 
आश्रयदाता थे) मुसल्मानी दरबारों में फारसी की रचना प्रेम का ही बंधा-चंधाया विषय 
( थीम ) लेकर चलती थी | उसके जोड में भी हिन्दी कवियों ने श्ूंगार या मनायक-नायिका 
भेद्‌ की स्वना सामने की । उधर से वे शेर पठते थे या गजल गाते थे इधर से ये कवित्त, 
सवेया या दोहा भनते थे। मुक्तक रचना के आधिक्य का प्रमुख कारण यह दरवारदारी 
ही है, क्योंकि मुक्तक द्वारा ही थोडे रस के छीटे उछाले जा सकते ये | दरबारी कवियों ने 
प्रबन्ध को छूआ तक नही, उनका काम मुक्तकों से ही चल जाता था [? इस प्रकार 
मुसलमान कवियों का प्रभाव केवल हिन्दी काव्य की प्रवृत्ति और उसके रूप पर ही पडा जान 
पडता है क्योंकि उसका विपय सस्क्ृत काज्यों मे वर्णित विषय से दूर नहीं जा सका है। 
नायक-नायिकाओं को रछक्ष्य करके लिखा श्यारपरक साहित्य सस्कृत कार्यों मे अपनी 
पराकाष्टा को पहुँचा है। वात्स्यायन? के कामसून्र तथा 'भरतमुनि? के 'नास्य शास्त्र ने 
समस्तहिन्दी-रीतिकालीन काव्य की नायिकाओं का मार्ग प्रदर्शन किया है | 


हिन्दी मुक्तक काव्य परस्पर पर सस्क्ृत साहित्य का प्रभाव-- 


पूर्व ही उल्लेख कर दिया गया है कि हिन्दी मुक्तकों में मुख्यतः विषय चयन की दृष्टि 
से संस्कृत सुक्तकों अथवा काव्यों की उद्धरणी हुई है। सस्कृत काव्यों के समाप्ति का और 





१--सस्कृति के चार अध्याय--दिनकर | 
२--विद्ारी--विश्वनाथ प्रद्ताद मिश्र । 


६० दरखवारी सस्कृति ओर हिंदी मुक्तक 


हिन्दी काव्यों के आरम्मकाल के बीच का जो समय है उसमें अपभ्रश भाषा मे रचनायें 
होती रहीं तथा असख्य लोकगीत लिखे गये जो उपलब्ध नहीं हो सके । कुछ विद्वान 
अपम्रश भाषा को हिन्दी का आरम्मिक रूप मानते हैँ। किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि 
हिन्दी काव्यधाय अपश्रश से ही फूटी | हिन्दी कवियों के लिये भाषा का जितना प्रश्न 
था उतना विषय का नहीं, क्योंकि ससस्‍्कृत साहित्य का अक्षय भण्डार उनके सम्मुख था ही 
जिससे उनका पूर्ण सपर्क था। हिन्दी के अधिकाश कवि सस्क्ृत के मी विद्वान थे जैसे तुलसी 
तथा केशव आदि, किन्तु उन्होंने अपनी रचनायें हिन्दी में ही की क्योंकि सस्क्ृत-काव्य निमोण 
का युग नही रह गया था और सावारणत. सस्कृत कवियों के लिये न तो आर्थिक छाम की 
ही सम्भावना रह गयी थी और न तो यज्ञ एवं सम्मान की द्वी। एक एक छ्रोक पर 
कवियों को मालामाल कर देने वाडे भोज और विक्रम के दखार समाप्त हो चुके थे और 
उनके स्थान पर यवन सम्राओों की राजसभार्य थी जिनमे हिन्दी कवियों के लिये प्रवेश 
पाना भी कठिन था । संस्कृत सीखना मुसल्मानों के लिये सबसे कठिन काम था 
जिसका मुख्य कारण भाषा की व्याकरण सम्बन्धी दुरूहता एवं हिन्दुओं के प्रति उनके 
उपेक्षापूर्ण भाव थे । 

भारतवर्ष मे अनेक जातियों आई और अपनी सास्कृतिक विशेषताओं के साथ 
भारतीय सस्कृति एवं सम्यता में मिलकर भारतीय हो गई किन्तु मुसलमान एक ऐसी जाति.थी 
जिसने अपने को हिन्दुओं से सदैव अलग रखा | क्योंकि उनका आगमन ही धार्मिक ढुराग्रह 
के साथ हआ था जिस वे हिन्ढुत्व को मिट्कर स्थापित करना चाहते थे । ऐसी परिख्िति 
में सस्क्ृत सीखना उनके लिये कदापि सम्भव नहीं था क्योंकि उसमे हिन्दू जाति की सस्क्ृति, 
सम्यता, दर्शन एबं चिन्तन का अपरिमेय कोष रक्षित था। नहीं तो कोई कारण नही था 
कि सस्कृत ऐसी समृद्ध भाषा का दामन भारतीय सहसा छोड बैठते जब्रकि हिन्दी काव्य की 
युवावस्था शाहजहाँ के शासन काह तक पडितराज जगन्नाथ ऐसे सस्कृत के महान पंडित 
वर्तमान थे। पडितराज जगन्नाथ का अनुपम शाज्र ग्रन्थ रस गेंगाघर! मुगल सप्राट शाहजर्हा 
के काल में ही रचा गया था जिसके उपलक्ष्य में बादशाह ने ससम्मान रुचयिता को ! 
राज की उपाधि प्रदान की थी। इस समय हिन्दी कवियों के जीवन-मरण का प्रश्न था 
उन्हें अपने अस्तित्व और भारतीय प्राचीन सस्कृृति एवं साहित्य की साथ साथ रक्षा करनी 
जिसके लिये उन्होंने हिन्दी काव्य को माध्य बनाया था। मुगलकालीन दरबार तत्वोंकी पूर्ण- 
रूपेण प्रतिष्ठा अपने काव्यों मे करते हुए हिन्दी मुक्तककारो ने सस्कृत काव्य को समस्त 
सामग्रियों को छाने का प्रयक्ष किया । भ्रीमद्धागवत के 'कृष्ण” ही युवती राबा के साथ हिन्दी 
श्गारी कवियों के भी नायक हुए जिससे भक्त छोग परमानन्द और रसिक छोग शईंगार को 
कामना रखते थे । 

आचार्य कवि केशेवः ने सत्रसे अधिक इस प्रश्न को समझा था ओर उन्हें स्पष्ट 
रूप से इसका शान हो गया था कि थोडे ही समय बाद एक समय ऐसा आयेगा जब कि 
हिन्दी कवि चमन और बुल्बुल के बीच ही दिखलाई पडेंगे ओर भारतीय साहित्य की समस्त 
सामग्री शरात्र की सुखीं में द्रव जागगी। किशव” सस्कृत के महान पडित एव आचार्य ये 
और हिन्दी मे स्चना करते समय उन्हें सकोच का अनुभव हो रहा था-- 


मध्यकलीन टरवारी सभ्यता मे हिन्दी मक्तकों का विकास ६१ 


भाषा बोल न जानहीं, जिनके कुल के दास | 
भाषा मे कविता करी, जडमति केशवदास ॥ 


उन्होंने हिन्दी काव्यशाम्र को एक परम्परा का इसीलिये रूप देना चाहा कि इसी 
बहाने सस्कृत काव्य को अमूल्य सामग्री क्रमश, हिन्दी काव्य में आ जायगी और साधारण 
कवियों को काव्य रचना का उससे निर्देश भी मिलता रहेगा । यहो कारण है कि जो छोग 
आचार्य केशव के काव्य की आत्मा को नहीं समझ पाते वे छोग उससे मोलिकता का अमाव 
देखते हूँ और उन्हें हृदयहीन वतलाते हैं | आचाये केशव का मुख्य उद्देश्य सस्क्ृत काव्य की 
उपादेय सामग्रियों को हिन्दी मे स्व सुहम बनाना था । 


सस्क्ृत भाषा की अपेक्षा हिन्दी सरल थी ओर उसमें व्याक्रण सम्बन्धी दुरूहता भी 
नहीं थी जिससे शौप्र ही उसे दखवारों मे सम्मान मिलने लगा जिसकी चर्चा की जा चुकी 
है । इस काल में भी 'खाधीन और अद्धंखाधीन भारतीय राज्यों मे सस्कृत साहित्य का ,« 
पठन पाठन पहिले के ही समान द्वोता रद्य और काव्य अल्ूुकार, ध्वनि, व्याकरण, तत्वशान, 
गणित, ज्योतिष आदि पर अनेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये | सुसलमान राज्यों में भी भारतीयों 
ने सस्कृत का लिखना-पढना बन्द नहीं किया । इसीलिये मध्यकालीन भारत का सस्क्ृत 
साहित्य अधिक विद्याल है | इसके कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक पांष्डुलिपियों 
के रूप में देश के प्रायः प्रत्येक प्रान्तों के पुस्तकालयों में देखे जा सकते हैं। यद्यपि इस 
साहित्य मे मौलिकता अधिक नहीं है और प्रतिभा भी नाममात्र को ही है तथापि टीका- 
टिप्पणी, सक्षेय और सकलन में उसने अधिक विद्धत्ता और चतुरता का प्रदशन 
किया है । 


विद्वानों और पण्डितों के लिये राज्य का सहारा अनेक अजश्यों मे उठ जाने के कारण 
अनेक पण्डितों ओर कवियों को निराश्रय होना पडा तथा अनेक ब्राक्षणों, बोद्ध तथा जैन 
मठों अथवा पाठ्यालाओं का गौरव मी नष्ट हो गया | इन सबके इति श्री हो जाने का 
परिणाम यह हुआ कि सस्कृत का प्रचार कम हुआ किन्तु हिन्दी कवियों ने उसकी सामग्री से 
लाम अवश्य उठाया । चौव्हवीं, पन्द्रहवी शताव्दी में देशी मापा साहित्य का माध्यम होने 
लगी | अनेक मुसलमान शासको ने इस भाषा को आश्रय दिया । प्रसिद्ध है कि अकबर, 
जहाँगीर ओर शाहजहाँ ने अनेक हिन्दी कवियों को दखार मे बुलाया और बडे आदर सम्मान 
तथा सत्कार पूर्वक द्रव्य दिया । जिसका परिणाम हुआ कि जो विददावालियाँ तथा अलंकार 
एवं चमत्कारपूर्ण यक्तियाँ हिन्दू राजाओं के दरखारों म सश्कृत कवियों द्वारा कही जाती 
थीं उन्हीं से मिलती-जुलती अथवा वही हिन्दी कवियों द्वारा म्ुसल्मान बादशाहों के दरवारों 
में कहो जाने छूगों, अन्तर केबल भाषा का था और वह उदूँ फारसी के प्रभाव से कुछ 
संस्कृत की अपेक्षा नया अन्दाज और नया स्वर भी लेकर अवतरित हुई । 
अपने विकास-काऊ में हिन्दी अपश्रंग भाषा एवं उसके साहित्य के सबसे अधिक 
निकट रद्दी | कुछ विद्वानों ने तो इसे अपम्रेंग का परिष्कृत रूप ही मान लिया है, परच्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि इसके काव्य रूपों एवं विषय वस्तुओं पर सत्रसे अधिक प्रमाव अपश्रेश 
साहित्य का ही पडा है। जिस समय अपभ्रश साहित्य से सवलति होकर उसी के गर्भ से 


६२ दरबारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


हिन्दी कविता फू८ रही थी उस समय 'सिद्ध! ओर नाथ! सम्प्रदाय से प्रभावित सन्त कवि- 
गण लोक भाषा में रचना कर रहे थे। लोक भाषा में रची कविताओं के अन्तर्गत अलंकारों 
की योजना करनी सम्भव नहीं | जिस से तत्कालीन रचनाओं मे अलकृत शेली का नितान्त 
अभाव दिखलाई पडता है। ठीक इसी समय जब्रक्कि छोकभापा से काव्यर्वना हो 
रही थी वैष्णव धर्म का उदय हुआ | वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म का ही विकसित रूप था जिसे 
रामानुज्ञाचार्य तथा निम्प्राकाचार्य आदि जञास्त्रीय विद्वानों ने अपनी गास्त्रीय रचनाओं के 
द्वारा प्राचीन धर्म, दशन तथा सस्कृत साहित्य से हिन्दी कविनाओं को जोड दिया । 


चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताव्दी में उत्तर भारत में रामचन्द्र, रापवानन्द, वल्लमाचार्य 
तथा चैतन्य महाप्रभ्म जैसे प्रकाण्ड विद्वान हुए जो संस्कृत के महान पंडित थे और उन 
लोगों ने इस वेष्णव धर्म को सस्क्ृत में रे ब्राह्मण धर्म के शास्त्र-अन्थों, आगम, पुराण और 
काव्य-प्रन्यों की दृढ भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। इनके प्रमाव से जिस वैष्णव साहित्य 
की प्राणप्रतिष्ठा हुई उसमे प्राचीन और मध्यकालीन सस्कृति का पूरा प्रभाव पडा । समस्त 
धार्मिक ग्न्‍न्थों के सस्कृत में होने के कारण सस्कृत भाषा की ओर छोगों की रुचि गयी। 
जयदेव ने सस्कृत में राधा-कृष्ण के प्रेम गीत गाये तो उसकी प्रतिध्वनि विद्यापति के गीतों में 
हुईं। सूरदास तथा कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में प्रेम का लौकिक आल्म्बन भक्ति का मधुर 
पारलीकिक आह्म्बन हो गया" । हिन्दी के श्रेष्ठ कवि सस्कृत के भी अच्छे जानकार ये 
जिससे उनकी रचनारयें अधिक से अधिक सस्कृत साहित्य के निकट पहुँचने लगी | 


संसक्ृत भाषा की कुछ खवामाविक कठिनाइयों के कारण जो साधारणतः लोग उसे 
समझने में असमर्थ रह जाते थे उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सस्क्ृत को हिन्दी के 
माध्यम से बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया । 


व्याकरण के अधिक घटाटोप के बढ जाने के कारण ही सस्कृत भाषा लोक जीवन 
से घूर होती गयी और वह धीरे-धीरे प्रायः साहित्य से भी दूर हो गयी इस कठिनाई का 
अनुभव हिन्दी के आचायों एवं कवियों ने भलीभाँति किया जिससे उन छोणगों ने संस्कृत 
साहित्य में अक्षुण काव्यकला एवं शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान को सर्व सुलभ बनाने के लिये उसे 
हिन्दी भाषा के माध्यम से कहना आरम्म किया । इस प्रकार अनुवाद एवं भाषानुवाद के 
माध्यम से संस्कृत साहित्य की काव्य सामग्रियाँ हिन्दी कविताओं में आने लगीं। कविवर 
सूरदास” में मोलिकता के अधिक होने के कारण सस्कृत साहित्य से ली गयी सामग्रियाँ उनकी 
अपनी सी छगती हैं किन्तु सूरसागर के समस्त छीलापदों में उन्होंने अपने ठग से मागवत 
की कथा ही कही है। 


गोस्ामी तुलसीदास की रचनाओं में सस्क्ृत ग्रन्थों का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप में 
दिखलाई पडता है। उनके रामचरित मानस पर सस्कृत के वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म 
रामायण, हनुमान्नाव्क, उत्तररामचरित, घम्पू रामायण, चाणवय नीति, गे सहिता तथा ब्राह्म 
रामायण आदि ग्रन्थों के प्रमाव स्पष्ट रूप में विद्यमान है जिनसे एकाध उदाहरण दे देना 





१--विह्री--१० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्र० स० पृ० १७। 
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असंगत न होगा-- 
परोक्षे का्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम । 
वर्जेयेत्‌ ताइशं मित्र विषकुम्म पयोमुखम ॥ 

' चाणक्य नीति : 
आगे कह मृदु बचन वनाई। पीछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहि गति सम माई | अस कुमित्र परिहरे भलाई ॥ 

« रामचरित मानस ; 
मनसि वचसि काये ज्ञागरे खममागें 
यदि मम पतिभावों राघवादन्यपुंसि | 
तदिह हर ममाड़ पावन पावक लम्‌। 
सुलल्तिफलमाजा ले हि कर्मेकसाक्षी ।? 

, हनुमन्नाटक : 


जी मन क्रम वच मम उर माहीं। 
तनि रघुवीर आन गति नाहीं॥ 
तो कइसानु सबकी गति जाना। 
मो कहूँ होड शीखड समानता ॥!? 
: रामचरित मानस ; 


इसी प्रकार केशवदास णी की कविताओं में भी वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव तथा 
हनुमन्नायक आदि संस्कृत ग्रन्थों के प्रभाव देखे जा सकते हैं। 'हनुमव्गय्क' के राम- 
परशुराम-संवाद के अन्तर्गत 'राम? द्वारा कहे गये 'परझराम? की प्रशंसा में शब्द केशव? 
की कविता में अपनी स्पष्ट झलक मार रहे ईं : 
'स्लीपु प्रचीरे जननी जननी तवेव, 
देवी सखयें मगवती गिरिजलापि यस्थे । 
तचट्दोबंशीकृतविशाखमुखावछोक-- 
व्रीडाविदीर्णहद्या. स्पृहयावभूव ॥| ४३ ॥ 
 हनुमन्नाठक ; 
जब हयो हेहय राज इन बिन क्षत्र छिति मंडरू कृन्यों। 
गिरि वेघ घय्सुख जीति तारक नन्‍्द को जब ज्यों हच्यो | 
सुत में न जायो राम सो यह कट्मौ पवत नन्दिनी । 
वह रेणुका तिय धन्य धरणी में भई जगवन्दिनी | २६॥ 
' रामचन्द्रिका पूर्वोर्द्ध ; 
सीता खयंबर के समय शम्भु के धनुष के दृट जाने पर क्रोधातुर परशुराम बार बार अपने 
कठोर कुठार की हिंसक गरिमा का वर्णन रामचन्द्र को सुनाते और उनके शौर्य को चुनौती 
देते हैं जिस पर रामचन्द्र जी अत्यन्त विनम्र भाव से उत्तर देते हैं, जिसका वर्णन इनुमन्नाटक- 
कार ने दो उन्दों में किया है-- 


६४ टरवारी सस्कृति ओर हिन्दी मुक्तक 


:१६ 'जातः सो5हं दिनकरकुले क्षत्रियः श्रीडहं त्रियेम्यो, 
विश्वामित्रादपि मगवतोी दृष्टविब्यान्रपारः | 
अस्मिन्वेशे कथयतु जनो दुर्यशों वा यशो वा, 
विप्रेशस््रग्रहणगुरुणा साहसिक्याद्विभेमि | 
« हनुमन्नाटक छ० स॒० ४७ 


अर्थात्‌ मै सूर्यवशी क्षत्रिय हैँ और श्रोत्रिय भगवान विश्वामित्र जेसे व्यक्ति ने मुझे अपार 
दिव्यात्रों की शिक्षा भी दी है | फिर मी मेरे वश को यश की प्राप्ति हो अथवा अपय की, 
मैं ब्राह्मग के विरुद्ध गर्र धारण करने के महान साहस से डरता हूँ । 


:२: हारः कठे विशवतु यदि वा तीक्ष्मघार, कुआर, | 
सत्रीणा नेत्रारारायधिवसतु सुर्ख कज्ं वा जल वा 
सम्पश्यामों भ्रुवमपि सुख प्रेतभतुर्मंख वा 
यद्वा तदां भवतु न वय ब्राह्मणेषु प्रवीराः ।? 
हचुमज्ञाइक छ० स० ४४ ६: 
अर्थात्‌ हमारे फठ में हार सुशोमित हो या तीक्ष्य धार वाल कुठार, स्त्रियों के नेत्रों में सुख का 
द्योतक काजल शोभा पाये अथवा उनसे अश्रुधारा वहे, निश्चय ही हमे सुख को प्राप्ति हो 
अथवा यम का मुख देखना पडे, चाहे जो कुछ भी हो हम छोग ब्राक्षणों के लिये वोर नहीं 
है | उपरोक्त दोनों छन्दों के मूल भाव को 'केशब? ने एक छन्द में ही समेट लिया है-- 


'कठ कुठार परे अब हार कि, फूले असोक कि सोक समूरों 
के चितसार चढ़े कि चिता, तन चदन 'चेंकि की पावक पूरो | 
लोक में लोक बडी अपलोंक, सु केशव दास जो होउ सु होऊ 
विप्रन के कुछ को भगुनन्दन, सूर न सूरज के कुछ कोऊ ॥ 
: रामचन्द्रिका पूर्वार्द्ध : 


धर्म ग्रन्थों के बाद काव्य शात्त्र ग्रन्थों का प्रभाव हिन्दी काव्यों पर पडने छगा | यदि साहित्य 
के क्षेत्र में 'जयदेव' के प्रसन्न राघव! का प्रमाव हिन्दी कविताओं पर पडा तो -उनके 
'चन्द्राठोक” का भी प्रमाव काव्यशासत्रों पर पडना आवश्यक ही था। काव्यमास्र की पकी 
पकाई सामग्री संस्कृत साहित्य में वर्तमान थी जिसका हिन्दी कवियों को उपयोग भर ही 
करना था और उन लोगों ने वेसा किया भी । सस्कृत काव्य शाओ्रों की रचना 
जिस राजन्य संस्कृति में हुईं थी वैसी ही स्थिति हिन्दी कवियों के भी सम्मुख उपस्थित हो 
गयी थी। अन्तर केबल इतना ही था कि सस्क्ृत कवियों के सामने राजपूती दरबार थे और 
और हिन्दी कवियों के सम्मुख मुस्लिम तथा उनके आश्रित राजाओं के दरार थे । 


मुक्तक काव्य दरबारों की ही देन है | फलस्वरूप हिन्दी कवियों द्वारा मुक्तक साहित्य 
की प्रभूत मात्रा में सृष्टि हुई | मुक्तकों के लिये सहारे की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार 
लतायें बिना सहारे के ऊपर नहीं जा सकतीं उसी प्रकार मुक्तक काव्यों की भी रचना सहारे 
के अमाव में सम्मव नहीं होती । इन मुक्तककारों के सम्मुख संस्कृत काव्य शास्त्र का सहारा 
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था जिससे हिन्दी कवियों के द्वारा सस्कृत काव्य-शास्र की एक नवीन उद्धरणी हो गयी | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य एवं काव्य-शास्त्र दोनों ही क्षेत्रों में हिन्दी कविता ने सस्कृत 
ग्रन्थों का सहारा लिया । 


इतना अवश्य है कि हिन्दी में अ्ंकृत शीली का क्षेत्र उनता व्यापक नहीं रह पाया 
जितना कि संस्क्ृत साहित्य में । मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में हिन्दी गद्य का विकास नहीं 
हो पाया था और न तो उसमें नाठक और कथा-आख्यायिकायें ही ऐसी लिखी गई जिनमे 
संस्कृत के नायकों एवं कथा-आख्यायिकाओं कीं अलंकृत शेली के दर्शन होते । यही कारण है 
कि हिन्दी साहित्य में प्रचन्ध काव्य-गीत और मुक्तक जो हिन्दी काव्य के उपलब्ध अगर थे 
उनमें ही अछंकरण प्रवृत्ति अथवा अलकारों का विकास हो पाया है। सस्कृत साहित्य 
की माति हिन्दी प्रबन्ध काव्यों मं उत्तम कोटि के महाकाव्य भी नही लिखे जा सके । हिन्दी 
में एक भी ऐसा महाकवि नहीं था जिसे कालिदास, भारवि, माघ अथवा श्रीहर्प की श्रेणी 
में रखा जा सके। गोखामी तुल्सीदास को महाकाव्य की प्रतिमा मिली थी किन्तु धार्मिक 
भावना का प्रमाव अधिक होने के कारण उनकी कृति में मानवीय भावनों की वह रमगीयता 
तथा अलक्वत शैली नही आ पायी जो सस्कृत महाकाव्यकारों में मिलती है। विद्यापति 
ओर सूरदास के गीतों में स्वस्थ अलकृत शैली के दर्शन होते हैं। मध्यकालोन हिन्दी 
अलंकृत शैली कारों का मुख्य क्षेत्र मुक्तक रहा है। हिन्दी के कवि केवल कवि ही नहीं थे 
वे आचार्य भी थे, जिससे मुख्यतः मुक्तकों की सृष्टि उदाहरण ग्रस्तुत करने के लिये ही हुईं 
है। संस्कृत की माँति हिन्दी मुक्तक कवि की अन्तः प्रवृत्ति के परिणाम नहीं चल्कि उनके 
आचायं॑त्व के परिणाम हूँ जिससे एक ही विषय का पिष्टपेषण अथवा पुनरावूृत्ति उसकी सामान्य 
विशेषतायें हैं । कुछ ऐसे कवि अवश्य हैं जो अपने को आचाय होने से बचा सके हूँ, जिससे 
उनकी कविताओं में मौलिक उद्धावनायें एवं खख् अलंकृत शैली के दर्शन होते है । 
हिन्दी मुक्तक काव्य को प्रमुख प्रवृत्तिया-- 

मुक्तकों के विकास क्रम का जो रूप सस्क्ृत साहित्य म रहा है हिन्दी साहित्य में 
उससे कुछ भिन्न दिखलाई पडता है। किन्तु इस काल में काव्य की शक्ति, लोकप्रियता और 
महना सेव अश्लुण्ण रही है। सस्कृत साहित्य में काव्य परम्परा के रूप मे मुक्तकों का विकास 
प्रबन्ध काव्यों के चाद में होने पर भी, इसका इतिहास अति प्राचीन है । एक प्रकार से यदि 
देखा जाय तो काव्य-साहित्य का आरम्म मुक्तक से ही हुआ । आदि कवि वाल्मीकि के कंठ से 
कविता की परम्परा प्रबन्ध काव्य के रूप मे नहीं वल्किमुक्तक के रूप में ही फूटो थी | अनुभूत 
भावों के चित्र सब प्रथम कविता में मुक्तकों के रूप में ही जाते हैं, वाठ मे कवि अपनी 
कल्पनात्मक प्रतिमा के सहारे उसे प्रवन्ध अथवा महाकाव्य का खरूप प्रदान वरता है। भावों 
की अभिव्यक्ति के लिये सन्दर्भ आटि अन्य बाह्य उपकरणों की अपेक्षा न करने चाले तथा अपने 
अर्थ को व्यक्त करने मे स॒त* समर्थ होने के कारण उपदेश तथा नीति सम्बन्धी उक्तियों के 
लिये मुक्तकों का सम्मान सदैव रहा है। भारतोय साहित्य मे उपदेश तथा नीति प्रधान 
वर्णनों को महत्वपूर्ण स्थान मिलने के कारण मुक्तकों की उपेक्षा कमी मी नहीं की गयी | 
विदुरनीति, महाभारत में आये हुये नीतिवाक्य तथा उपदेश और चागक्य नीति आदि ऐसी 
अमूल्य निधियाँ हैं. जिन्हें साहित्य की सीमा से अलग नहीं किया जा सकता और वे समी 
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मुक्तक काव्यों के अन्तर्गत आती हैं| किन्तु श्टगार-परक मुक्तकों का विकास जिनमे अछकरण 
वृत्ति को महत्वपूर्ण स्थान मिला, दरबारी सभ्यता के विकास में ही हुआ | 


सस्कृत साहित्य से सीधे प्रभाव ग्रहण करने के कारण हिन्दी काव्य में मुक्तकों का 
विकास प्रबन्ध काव्य के बाद की अवस्था नहीं वल्कि हिन्दी काव्य की आरम्मिक अवस्था 
है। लछोकिक अथवा ऐहिकता परक मुक्तक सस्कृत साहित्य मे तो नहीं किन्तु प्राक्ृत में 
विद्यमान ये जो बाद में चलकर सरकृषत में भी लिखे जाने लगे । दो ऐसी प्रमुख परिस्थितियाँ 
हैं जो मुक्तकों के लिये नितान्त अनुकूल ठहरती हैं। प्रथमतः जब मानव कब्पना से दूर 
रहकर अपने मानव सुलूम आकर्पग-विकर्षण, हथ, उन्माद, विषपाद एव प्रेम जन्य सुख अथवा 
पीडा का अनुभव करता है तो उसमें सचाई एव तीव्रता होती है किन्तु अलकार-विधान 
एवं प्रत्रन्ध-कल्पना की आशा करना ऐसे वर्णनों में अवाछित है क्योंकि उन्हें न तो ये सब 
पचड़े आते हैं और न वे इसमें पडना ही चाहते हैं । ये स्वनायें धारावाहिक रूप में न ल्खी 
जाकर फुटकर झलोकों में लिखी जाती हैं, किसी ऐतिहासिक या पोराणिक पुरुष के चरित्र 
का अवल्म्बन लेकर न लिखी जाकर छोटे-छोटे अपने आप मे पूर्ण रसमय पत्मों में लिखी 
जाती हैं जिसके प्रमाण खरूप अमीर जाति से सम्बन्ध रखने वाली अपभ्रंश भाषा को 
मुक्तक रचनाओं को लिया जा सकता है। 


घुसरे प्रकार के मुक्तकों की रवना उस सामाजिक परिस्थिति में होती हे जिसे राजसी 
वातावरण अथवा दरबारी सम्यता या राजन्य सस्कृति कह सकते हैं | इस स्थिति में कवि 
एवं साधक की वे कठिनाइयाँ जो उसकी रचना के प्रचार, प्रसार एव रक्षण के क्षेत्र में पडती 
हैं बहत कुछ दूर हो जाती हैं। राजद्रबारों के माध्यम से कवि एवं कलाकारों के बीच की 
दूरी समात्त हो गई। एक ही स्थान पर अनेक कवियों को अपनी रचना सुनाने तथा दूसरों 
की रचनाओं को सुनने का अवसर मिलने लगा जिससे जीवन भर साधना करके महाकाव्यों 
की सृष्टि के लिये ही विवश नहीं होना पडा बल्कि प्रतिदन्द्रिता के लिये भी उन्हें पूर्ण 
अवकाश मिलने लगा। परिणामत, यक्ति वैचित्र्य तथा प्रभाव गाम्भीय की ओर कवियों की 
दृष्टि का जाना आवश्यक हो गया जो मुक्तकों के माध्यम से ही सम्मव था | 


लोकिक तथा धार्मिक मुक्तकों के दो मोटे-मोटे भेद किये जा सकते हैं। छोकिक 
मुक्तकों के अन्दर प्रेमपरक मावना, रमणी का सौन्दर्य, रूप छा के रंगीन चित्र, 'ैगार की 
विमिन्न अवस्थायों का मामिक चित्र तथा स्थूल #ंगार से सम्बन्धित वर्णन आदि के चित्रण 
आते हैं। और धार्मिक मुक्तकों के अन्तर्गत नीति, उपदेश तथा विशिष्ट देवताओं की स्ठ॒ति 
आदि से सम्बन्धित कवितार्य आती हैं । 
हिन्दी के धार्मिक मुक्तक-- 

हिन्दी के धामिक मुक्तकों को हम द्रबारी सभ्यता की देन नहीं कह सकते क्योंकि 
वे धमम प्राण जाति की रचनायें हैं। किसी भी प्रकार का यदि उन पर दरवारी प्रभाव माना 
भी जा सकता है तो वह केवल उनके काब्य रूप तक ही सीमित है। दरवारी सम्यता में 
मुक्तक काव्य को ही अधिक गप्रश्नय मिलता है अत, धार्मिक वृत्तियों को मुक्तकों के माध्यम से 
ही प्रकट किया जा सकता है। हिन्दू धर्म का अक्षय कोष सस्क्ृत ग्रन्थों में ही सुरक्षित तथा 
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जिसमें नीतिपरक भुक्तकों का अम्बार छगा हुआ था और नीति, उपदेश तथा स्तोत्र का 
बाहुल्‍य हिन्दी के धामिक मुक्तकों के लिये बिकास की न्यून सामग्री नहीं थी १ 

उत्तर भारत पर मुसलमान शासकों के पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण धामिक 
अथवा भक्ति आन्दोलन कुछ काल के लिये दतच्ा हुआ सा भले दिखछाई पडे किन्तु दक्षिण में 
उसके घने बाद इकटठे हो रहे थे जहाँ पर मक्ति आन्दोलन का खर धीमा नहीं हुआ था 
वज्र यानी सिद्ध! कापालिक आदि देश के पूरत्री भागों में और नाथ पंथी जोगी पश्चिमी मायों 
में रमते चले आ रहे थे (* उच्च श्रेणी के लोगों में इनका सम्मान नहीं था जिससे इन लोगों 
ने अपने प्रचार का माध्यम अशिक्षित निम्न श्रेणी को जनता को बनाया । 'वजद्रयानी सिद्धों ने 
निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्षित जनता के ब्रीच किस प्रकार के भावों के छिये जगह निकाली, 


यह दिखाया जा चुका है। उन्होने बाह्मपूजा, जातिपाँति, तीर्थाटन, इत्यादि के प्रति , 


उपेक्षा--बुद्धि का प्रचार किया, सहस्यदर्शों बनकर शास्त्रश विद्वानों का तिरस्कार करने और 
मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वानी मे पहेलियाँ बुझाने का रास्ता दिखाया* | इस प्रकार 
शानाश्रयी शाखा के महात्माओं द्वारा साखियाँ तथा वानियाँ हिन्दी साहित्य को मिलीं 
जिन्हें धार्मिक मुक्तकों के अन्तर्गत रख सकते हैं। निगुंग सम्प्रचाय के समानान्तर ही 
सगुणोपासक भक्त कवियों का मी दल चल रहा था किन्तु ये कवि हिन्दी मुक्तक को उतनी 
स्वनायें (नहीं दे सके जितनी कि हिन्दी प्रवन्ध काव्य को क्‍योंकि उनमें से अधिकाश 
अवताखादी थे ओर अपने आराध्य देव का सागोपाग चित्रण करना चाहा है जो प्रव॒न्ध 
काव्यों के माध्यम से ही सम्भव हो पाता है। इसके अतिरिक्त ऐहिकता परम मुक्तकों की भी 
रनायें यत्र-तत्र हो रही थीं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे किन्तु इतना कह देना असगत 
न होगा कि अपेक्षाकृत धार्मिक मुक्तकों की रुवनायें इस काल में अधिक हुई। सस्क्ृत 
साहित्य को भाँति विविध धार्मिक मुक्तकों की रचनायें हिन्दों साहित्य में नहीं हुई बल्कि वे 
नीति, उपदेश, अन्योक्ति तथा भक्ति तक ही सोमित रहीं । 


अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हुये प्रमण करने वाले सन्त साधारण लोगों को 
उपदेश कविता में ही दिया करते थे। कन्ीर ने उपदेश परक न जाने कितने छन्द कहे हैं 
गुर की महत्ता बतलाते हये कबीर का कथन है :--- 
'कब्वीर ते नर अध हैं कहते गुद को और। 
हरि रुठे गुरु ठौर है गुरु रठे नहिं ठोर॥ 
£ क० ग्र० : 
चरनदास' के अनुसार साधक को ससार में उसी प्रकार निर्ल्सि भाव से रहना चाहिये जिस 
प्रकार जल से निल्ति होकर जल मे कमर रहता है । 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अम्बुज सरमाहि। 
रहै नीर के आसरे, पे जल छूवत नाहिं॥ 
: स० बा० सण० भा० १: 


२--रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास पू० ६० 
२--वही, पृ० २० 


शी 


६८ दरबारी सस्कृति और हिन्दी मुक्तक 


गुरु नानक ने कहा है कि साधना के लिये परिवार त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं 
क्योंकि सतगुर की ऐसी महिमा है कि परिवार के ब्रीच ही रहकर मनुष्य मुक्ति की प्राप्ति 
कर सकता है-- 
'सतगुरु की अमी बडाई, पुत्र कलत्न चिचे गति पाई? 
--अन्य साहब 
महात्मा कबीर और दादू ने भी गुरु नानक के भाव से मिलता जुलता विचार प्रकट किया है--- 


गावण ही में रोबण, रोवण ही में राग | 
एक वैरागी ग्रह में, इक ग्रही में वैराग |? 

४ क० ग्र० प० ५९९ 
देह रहे ससार में जीवन राम के पास । 
दापू कुछ व्यापे नहीं काल झाल कुल त्रास ॥| 

: स० बा० स० भाग० ए० ९३ , 
हिन्दी के नीतिपरक काव्य में छोकोक्ति ओर मुहावरों का अधिकाश प्रयोग किया गया है । 
प्रायः जितनी, अन्योक्तियाँ कहीं गई है सत्र मं नीति विषयक सकेत ही प्राप्त होता है । 
अन्योक्ति के माध्यम से नीति विपयक रचना करने मे दीनदयाल गिरि का नाम अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है . 


# 


'केतो सोम का करी, करो सुधा को दान । 
नहीं चन्द्रमणि जो द्रवै यह तेलिया परवान ॥ 
यह तेलिया परवान, बडी कठिनाई जाकी । 
टूटीयाकें सीस बीस बहु बॉकी टॉँकी॥ 
बरने ठीन ढयाल, चद्‌ तुमही घि चेतो। 
कूरन कोमल होहिं कला जो कीजै केतो ॥ 


उपरोक्त कुण्डल्यों में कवि ने ऋूर की कठोरता का वर्णन किया है इसी प्रकार वह 
दूसरे छन्द में अपात्र का वर्णन करता है-- 


बरखे कहा पयोद इत मानिमोद मन माहिं। 

यह तो ऊसर भूमि है अकुर जमिहँ नाईहिं।॥ 

अकुर जमिहँ नाहिं बरष सत जौ जल देहै। 

गरजे तरजे कहा? वृथा तेरो श्रम जैहे ॥ 

बरने दोन दयाल न ठोर कुठौरहिं परखे। 

नाहक गाहक त्रिना बलाहक झ्ात्‌ बरखे॥ 
सरल स्वाभाविक एवं मामिक रचना करने में कविवर रहीम हिन्ठी नीतिकारों मे 
अपना ग्रतिदवन्द्दी नहीं रखते | रहीम कवि का कहना है कि जो चार दिन के लिये खार्थ के 
वशीभूत होकर प्रेम करने लग जाते हैं, वे अपने खार्थपूर्ति के अभाव को देखकर तत्काल 
प्रेम करना छोड देते हैँ जबकि सच्े प्रेमी अपने प्रेमपात्र का प्रत्येक अवस्था में साथ देते हैं-- 
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'सर सूखे पंछी उडें ओरे सरहि समाहि | 
टोन मीन विनु पच्छ के कहु रहीम कहूँ जाहि ॥? 
* रहि० विला० '* 


कविवर रहीम उसी वस्तु अथवा व्यक्ति को महान मानने को तैयार हैं जिससे सर्वसाधारण 
का कस्याण हो सके--- 
“'धर्नि रहीम जछ पक को, लघु जिय पियत अघाय | 
उदधि बडाई कोन है जगत पियासो जाय ॥? 
२० वि० . 
महान वही है जो दीनों का द्वित करे अथवा उन्हें अपने पाइवे मे स्थान दे-- 
जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड लोग | 
कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग ॥! 
दूसरों का द्वित करने वाले महापुरुष अपने हित को कभी भी चिन्ता नहीं करते-- 
पतस्वर प्ल नहिं खात हैं, सरबर पियहिं न पान | 
कहि रहीम पर काज हित, सपत्ति सचह्ि सुजान ॥? 
: र० विं० ; 
भिरले ही ऐसे मित्र होते हैं जो विपत्ति सम भी साथ नहीं छोडते और यदि मित्र साथ न 
छोडे तो विपत्ति किसी भी व्यक्ति का कुछ बिगाड नहीं सकती-- 


दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहिचानि। 
सोच नहीं त्रित हानि को, जो न होय हितहानि ॥ 
* २० विं०: 
रहीम कऊंवि के नीतिपरक दोहों का उनके समकालीन अथवा पखवर्ती कवियों पर 
इतना गहरा प्रभाव पडा कि घोर शगारिक रचना करने वाले रीतिकालछ के कवियों का 
नीतिपरक कुछ न कुछ रचना करना स्वामाविक धमे सा हो गया । जिन लोगों ने अपनी 
रचनायें दोहों में की हे उन लोगों ने नीति परक दोहे अवश्य लिखे हैं। कवि शिरोमणि 
तुल्सीदास ने चातक को प्रेमी अथर्वो भक्त का प्रतीक मानकर बडी ही सुन्दर 
अन्योक्तियाँ को है। बिहारी ऐसे श्गार-रसमम कवियों की स्चनाओं में भी सुन्दर नीतिपरक 
दोहों की कमी नहीं है और यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो स्पष्ट, हो जायगा कि जितने भी 
हिन्दी के सतसईकार हैं, सबको स्वनाओं में नीति अथवा उपदेश परक दोहे पाये जाते 
हैं। कतिपय दोहों को उद्धत कर देने से ही अनुमान छगाया जा सकता है कि मध्यकालीन 
सामती वातावरण में भी नीति और उपदेश परक रचनाओं के प्रति कवियों का आक- 
षण बना रहा। 


तुलसीदास 


सूघे मन सूघे चचन सूधी सब करतूति। 
तुलसी सुधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसति ॥ 


हिन्दी सतसई परम्परा 


परम्परा -- 


सतसइयों के नाम पर ग्रन्थ प्रछ्ुत करने को परम्यग हिन्दी की अपनी कोई 
मौलिक उद्भावना नहीं है वल्कि इस क्षेत्र में द्विलड को अपने पूर्वेोति साहित्य से इसका 
उत्तराघिकार मिला है। भारतीय साहित्य में सख्या परक ग्रन्थों को प्रस्तुत करने को एक 
दीघ परम्परा वर्तमान थी जिसका छाम हिन्दी के कवियों को हुआ है। प्रत्येक देश के 
अपने कुछ न कुछ विशिए संस्कार होते हैं जिसका प्रमात्र उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
पर पडता है | हमारे भारतीय सस्कार कुछ ऐसे हैँ जिसके कारण हम प्रत्येक अच्छी वस्तु 
को सख्या में जानने के अम्यासी हो गये हैं । हमारे लोकों की सख्या तीन है, ब्रह्मा, 
विष्णु, ओर महेश प्रमुख शक्तियाँ तीन हैं तथा पूजनीय वेदों की सख्या चार है, आदि 
ऐसे अमाण है, जिनका अनुकरण हमारे लिये अनिवार्य अग सा हो गया है। इन्हें हम 
जातीय ससकार कह सकते हैं जिनका काव्य क्षेत्र पर भी प्रकट होना अनिवार्य है और 
वैसा हुआ भी | वस्तुत” सात सौ या तीन सो, या सौ फुटकर पत्षों के संग्रह के रूप में 
काव्य रचना की प्रथा इस देश मे बहुत पुराने काल से होती आ रही है । गीता में सात 
सो छोक है, जोड बदोर कर चडी पाठ के शछोकों की संख्या को भी सात सौं बनाने 
की कोशिश की गई है। “सतसई” ओर 'सतसैया” शब्द सस्कृत कि 'सप्तशतोः और 
'सप्तरति? का शब्दों के रुपान्तर है, जो सात सो पत्मों का सग्रह इस अर्थ में कुछ योग रुढ , 
से हो गये है? । 


प्राचीन भारत में कवि छोग प्रायः अपनी कुटकर पत्मयों की रचनाओं को सख्यापरक 
नाम दे दिया करते थे। सो पत्मों के सग्रह को शतक कहते थे। अमरुक का शतक तो 
प्रसिद्ध है ही, भतृदरि के भी तीन शतक प्रसिद्ध हैं, मयूर कवि का सूर्य स्तुतिपरक सूर्यशतक 
ओर “बाण? का चडी की स्तुति करने वाला चडीशतक आदि पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके हैं । 
हिन्दी रीतिकाल के आरम्म होने के पूषे और बाद मे भी सस्क्ृत में शगारी शतकों की 
प्र्परा चलती रही | चौदहवीं शताब्दी से पहले तो उद्रेक्षा वल्लम ने सुन्द्री शतक लिखा 
था* | इस प्रकार यदि हम देखे तो सख्यापरक हन्‍्दों के सग्रह प्रस्तुत करने की परम्परा 
बहुत पीछे जाती है, जिनका अन्तिम स्वरूप हमे हिन्दी की सतसइयों में प्राप्त होता है । 
बिहारी से पूवे दो सप्तशती प्रसिद्ध थीं, एक प्राकृत में सातवाहन-सग्रहीत गाथा सत्तशती? 
ओर दूसरी सस्क्ृत में गोवर्धनाचार्य प्रणोत आर्याससशतती? । यद्यपि श्री मार्कण्डेय? पुरागान्त- 
गंत दुर्गासतशती” भी एक सुप्रसिद्ध सप्तशती हे, पर नाम साहद्य के अतिरिक्त अन्य विषय 
१--विद्धरी की सतसई--पदमसिंह शर्मा पृ० २१ | 
२--डा० दजारी प्रसाद श्विदी--हिन्दी साहित्य पृ० ३२५ | 
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में समालोच्य सतसई से उससे कुछ मी साम्य नहीं है। गाथा सप्तृशती और आर्योसमशती 
ये दोनों ही अपने-अपने रूप में निराछी और अद्वितीय हैं ओर सदा से सहृदयों के छृदय का 
हार रही हैं | इनमे गाथा सप्तशती ने विवेचक विद्वानों में अत्यधिक आदर पाया है? । 


सतसई अथवा ञतक के नाम से जितने सग्रह उपल्ब्ध हैं उन्हें देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि उन सग्रहों के अन्दर ठीक-ठीक उन्दों अथवा दोहों की संख्या सात सो ही 
नहीं है, फिर भी सात सौ की सख्या न जाने कवियों को इतनी प्रियकर क्‍यों हुई। मुक्तकों 
के संग्रहों मे सात सौ की सख्या के लिये जितना आग्रह दिखलाई देता है, उतना और 
किसी सख्या के लिये नहीं। अमझक ने शतक लिखा और रसनिधि ने हजारा लिखकर 
मुक्तकों को हजारी का मनसव दिया सही, परन्तु विशेषतः लोगों ने यही प्रयक्ष किया कि 
उनके सप्रहों में लगमग सात सौ पद्म रहें । सात सौ से कुछ अधिक पद्म रहने पर भी उनके 
सग्रहों के नाम 'सप्तशती? या सतसई ही रखे गये" । 


ऐसे सग्रहों के माध्यम से एक विशेष प्रकार की स्चनाओं की ही प्रश्नय॒ दिया 
गया है। आरू्प में हिन्दी साहित्य में आचार्यों द्वारा जो ग्रन्थ प्रस्तुत किये गये उनमे 
मुख्यतः दो प्रकार की प्रमुख प्रद्नत्तियों के दर्शन मिलते हैं, जो उनके दो विभिन्न प्रवृत्तियों 
के प्रतीक हैं। पूर्वी आय॑ अधिक भावषतप्रवण, अध्यात्मवादी और रूठियुक्त थे और पश्चिमी 
या मध्यदेशीय आर्य अपेक्षाकृत अधिक रुढ्ि-रूढ़ परम्परा के पक्षपाती, शास्त्रप्रवण और स्वर्गवादी 
थे। पूर्वी भायो में ही उपनिषदों की शान-चर्चा, बौद्ध और जैन आचार्यों का रुढ़ि से विद्रोह, 
तंत्र और वामाचार की स्थापना, सहज मत और योगमार्गों का प्रचार और आध्यात्मिकता- 
स्वरसित भाव प्रवण नीति काव्य का विकास हुआ ।३? इस प्रकार या तो उस समय 
आध्यात्मिकता प्रवण-्नन्थों के दर्शन हो पाते थे या परम्परा पोषक कमकाण्ड प्रव्॒ण शास्नों 
के | इन दो प्रकार की प्रमुख स्वनाओं के अतिरिक्त पृ्ों आयों में जो रुदि विद्रोह्दी एव 
सरस गीति साहित्य के विकास को चल मिल रहा था उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर ईस्वी 
सन्‌ के बाद एक तीसरे प्रकार की मावधारा का अम्युदय हुआ, जिसमें अध्यात्मवादी, 
मोक्षकामी, कर्मकाण्डवादी तथा स्वर्गकामी आदि सवनाओं को स्थान नहीं दिया गया | 
इनमें ऐहिकता मूलक सरस कवित्व है। ये उस जाति की रचनायें है जिसे अंग्रेजी में 
'सेक्यूलर” कविता कहते हूँ | इसके पूर्व जिन दो प्रकार की रचनाओं की चर्चा है उनसे 
इनमें विशेष अन्तर है| ये पहली रचनाओं की भाँति धारावाहिक रूप में नहीं लिखी जाती 
था ओर किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष के चरित्र का अवल्म्बन करके भी नहीं 
गाई जाती थी, बल्कि फुटकल छोकों के रूप में छोटे छोटे पद्मों मे ही अपने आप में सम्पूर्ण 
अन्य निरपेक्ष भाव से लिखी जाती थीं। आरूमम में ऐसी सवनायें प्राकृत माषा में लिखी 
गईं और वाद में चछ कर सस्कृत मे भी लिखी जाने लगीं।४ सन्‌ ईसदी का आरप्मिक 
काल ऐसी स्वनाओं का आरण्मिक काल नहीं है, बल्कि वह काल है जबकि इस प्रकार 
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१--विद्वरी को स्तमर--पार्सिद शर्मा, पृ० १। 
२--श्यामसुदर दास--सतऊई सप्तक, पृ० ४। 
१--डा० दजारीप्रसताद ६िविरी-दिन्दी सादित्य की भूमिका पृ० १११ | 
४--उह्दी । 
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४ दखारी संस्कृति और हिंदी मृक्तक 


की रचनाओं का आस्म्म प्राकृत भाषा में ही हुआ ओर इस प्रकार की कविताओं का 
सर्वप्रथम उपलब्ध सग्रह हाल? की सप्तगती या सतसई है| इन ग्रन्थों का प्रभाव वाद के 
भारतीय साहित्य पर भी पडा | 


मुक्तकों के लिये अपनाये गये विपयों की भी कई श्रेणियाँ मिलती हँ। काव्य के 
अन्दर <ंगार को जब तक ख्तंत्र रूप से स्थान नहीं मिल सका था तत्र तक ऐसी कविताओं 
के माध्यम से भक्तिपरक रचनारयें होती रही, जिन्हें ही ऐसे सग्रहों की साहित्यिक सजच्ञा 
प्रदान करने का श्रेय है । स्तोत्र और भक्ति के ग्रन्थों के नाम शतक, सप्तशती आदि होते 
ही थे, पर जत्र लोग #गार की रचना करने छगे तो झुद्ध काव्य में मी शतक और सप्तगती 
नाम का ग्रहण होने लगा। प्राकृत में जब से 'हाल? की गाथा सप्तगती का सम्रह हुआ 
तब से शगार के वैसे ही रसपूर्ण मुक्तकों की रचना करने का और छोगों को भी होसछा 
होने लगा ।" मुक्तक काव्यों का सग्रह तैयार करने के लिये किसी एक निश्चित सख्या का 
होना आवश्यक था जिसके छिये मारतोय स्वभाव उत्तरदायी हैँ जिसकी चर्चा ऊपर हो 
चुकी है । मुक्तकों को सो के बन्‍्धन में बाधने की परम्परा का प्रचछन बहुत पहले दो 
चुका था जिसका हिन्दी कवियों को केवछ अनुकरण भर करना था ओर उन्होंने किया भी । 

गाथा सप्तगती को आदझे मानकर अथवा उसके अनुकरण पर लिखी गई सतसइयाँ 
दो प्रकार की है, जिनमें एक प्रकार की रचना के माध्यम से सूक्ति अथवा भक्तिपरक हन्दों 
अथवा दोहों की स्॒टि हुई और दूसरे प्रकार की रचनाओं के माध्यम से शरगारिक ऐहिकता- 
परक रचनायें प्रस्तुत की गई। सतसई के नाम से सख्यापरक सप्रह प्रस्तुत करने वाले 
आगे के प्रायः सभी कवियों पर गाथा सप्तशती'कार का प्रभाव है जित्तका अनुकरण 
कवियों ने अपनी वर्ण्य वस्तु के अनुसार किया । कुछ कवियों ने सख्या, शैली, विषयवस्तु 
तथा उतक्तिवैचित्य आदि सभी कुछ 'गथा सप्तशतीकार! का अपने ढंग से अपना लिया 
है ओर कुछ कवियों ने केवल सख्या ओर उक्ति वेचित्र्य्को ही अपनाया है और वर्णन 
सामग्री को अपनाने में अपनी रुचि विशेष का ही परिचय दिया है। इस प्रकार गाथा 
सप्तगती? से प्रभावित जिस सतसई परम्परा का आगे विकास हुआ विपय वस्तु के आधार 
पर उसके दो स्वरूप हो गये जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 


दोनों प्रकार की 'सतसइयों? का उद्देश्य तीत्रमम अनुभूत ज्ञान को सहज सवेदनीय 
बनाना होने के कारण वे अपनी अमिव्यंजना शैली में बहुत कुछ समान रहीं और दोनों में 
ही उक्ति वेचित्रय को प्रमुखतम स्थान मिला है। <ंगारपरक रचना हो अथवा नीतिपरक 
दोनों ही में कवि प्रयक्ष करता है कि अकेले पद्म में विमाव, अनुमाव आदि से परिपुठ्ठ इतना 
रस वह छाकर भर दे कि उसके खाद से पाठक तृप्त हो जाय । सहृव्यता की तृप्ति के लिये 
उसे किसी प्रकार अगली-पिछली कथा का सहारा न हूँठना पडे, जिससे प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिये मुक्तककार को कई ऐसे हथकडों की आवश्यकता पड़ती है जो उसको इस महत 
कार्य में सफलता दिलाने में समर्थ होते हैं। सबसे पहले उसके कथन में कुछ बक्रता या 
वॉकपना होना चाहिये। उसे घुमाव-फिराव से बात कहनी चाहिये । बिल्कुल सीधे ढग से 
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बात का महत्त्व बहुत कुछ घट जाता है । सिंह द्वार या सदर फायक से आक्रमण करने वालों 
को दहृठ अवरोध का सामना करना पडता है। इसलिये किले में प्रवेश करने के लिये 
आक्रमणकारी ऐसे किसी किनारे के छोटे-मोटे दरवाजे की टोह में रहते है जिसका कोट 
के निवासियों को उतना ख्याछ न हो। दिल में प्रवेश करने के लिये भी बात को ऐसे ही 
मार्ग हूँढने चाहिये । विदग्घवाणी को ऐसे मार्ग सहज ही मिल जाते हैं |?" उक्ति वैचित््य 
के माध्यम से कवि चतुरतापूर्ण अत्यन्त लघु मर्ममरी वाणी में सहसा हृदगत भावों का ऐसा 
रहस्पोद्धाय्न करता है कि उसकी बातें सीधे हृदय में प्रवि.्ठ होकर तत्काल ही अपना प्रमाव 
उत्पन्न कर देती हैं। आकस्मिक प्रयोग के कारण इसकी विदग्धता किसी भी प्रकार से क्षीण 
नहीं होने पाती और इसका अचानक एवं शीघ्र किया हुआ आक्रमण ऐसा प्रभावशाली 
सिद्ध होता है कि आकान्‍न्तों को अवसर न मिलने के कारण इसकी सफलता को निर्विध्न 
स्वीकार कर लेना पडता दे । सतसई की यह प्रमुख शेलीगत विशेषता है जिसका प्रत्येक 
अवस्था में पाया जाना अनिवार्य है । 


शृंगारिक एवं ऐहिंकतापरक सतसइयों का एकमात्र मूल स्लोत हा की गाथा 
सप्तशती? ही है जिसे हम सतसई परूपरा की आये भूमि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं | 
इस #ंखला की दूसरी कडी जिसका पूर्णतः मेल एक दूसरे से चैठ जाता है, वह हे सस्क्ृत 
में लिखी आर्या-सप्तशती | इस ग्रन्थ की रचना १२वीं शताब्दी में पं० गोबधेनाचाय ने की 
थी। गोवर्धनाचाय बंगाल के राजालक्ष्मण सेन के समा कवि थे। इसका विकास अठारहबी 
शताब्दी मे लिखी जाने वाली कवि विश्वेशर की आर्याससशती? तक होता रहा । सख्यापरक 
नाम देकर सस्क्ृत में दर्जनों काव्य लिखे गये हूँ | इसमें सन्देह नहीं कि गोवर्धनाचार्य की 
आया सप्ृशती! की स्वना हाल! की गाया ससशती के अनुकरण पर ही हुई है, जिसका 
सकेत भी उनकी रचनाओं में प्राप्त हो जाता है अपनी एक 'जार्य? में उन्होंने लिखा है। 


वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनेव सस्कृतं नीता । 
निम्नानुरूपनीर कर्किंदकन्येव गगनतल्म ॥ 


अर्थात्‌ वाणी की वास्तविक सरसता प्राकृत में ही है, जिसे मै सस्कृत में बलपु्वेक लाने 
का उसी प्रकार प्रयत्न कर रहा हैँ जैसे नीचे बहने वाली यमुना को आकाशोन्मुख करने का 
प्रयत्न किया जाय । वाणी प्राकृतसमुचितरसा” कहते हुए गाथा सप्ततती पर उनकी दृष्टि 
थी इसमें सन्देह नहीं और 'बलेनैव सस्कृर्त नीता? भें घ्वनित होता है कि उन्होंने किसी सीमा 
तक प्राकृत से अनुवाद किया है* । 


प्राकृत मे पाई जाने वाढी सतसई का लिखित सर्व प्रथम रूप 'हाल” की गाथा 
ससशती? ही है जिसका ही अनुकरण आया सप्तशती! में सभव है | आएाससशती में गाथा 
सप्तणती का विघधय और छन्द-संख्या दोनों दृष्टियों से अनुकरण किया गया है । श्री मारकण्डेय 
पुरागान्त्गंत एक और सप्तशती “दुर्गासप्तशती? के नाम से मिलती है, किन्तु इसमे केबल 
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नाम साम्य ही है। दर्गासप्तशतीः और गाथा सप्तगती में यदि कोई सम्बन्ध हो सकता है 
तो यही कि उसमें इसकी छन्द्‌ सख्या भर का अनुकरण है । 


दुर्गाससशती में जिस प्रकार केवल छन्द्‌ सख्या का साम्य है उस प्रकार की साम्यता 
को दृष्टि में रख कर हिन्दी कवियों ने भी सतसइयाँ लिखी जिनमें श्श्गारिक तथा सरस ऐहि- 
कतापरक छन्दों अथवा दोहों का नितान्त अभाव है। इन सतसइयों को यृक्ति-सतसई कहना 
अधिक तक संगत जान पडता है, क्योंकि इन रचनाओं का प्रधान उद्देश्य उपदेश है, जिनके 
प्रणयन स्लोत महामारत में आये विद्ुर अथवा भीष्म पितामह द्वारा दिये गये नीति के आदश 
उपदेश ही हैं| इनमें आये हुए भक्ति सम्बन्धी कुछ मुक्तकीं अथवा दढोहों को छोड कर, 
जिनकी गगना शान्त रस में की जा सकती है, अधिकाश पद्च सूक्ति मात्र ही हैं । इस प्रकार 
की सतसइयों में कहा जाता है कि रहीम” की एक सतसई थी जिसके लगभग आधे ही 
छन्द मिलते हैं | किन्तु जब तक इस पूरे ग्रन्थ का पता नहीं चल जाता तबतक इसके 
सम्बन्ध में साधिकार कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तुल्सीदास ओर इून्द की ही दो 
प्रमुख ऐसी सतसहइयाँ है जिन्हें सृक्ति सतसइयों की परम्परा में रख सकते हूं । 


तुलूसी सतसई की रचना उस समय हुई थी जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का 
अत्यधिक झुकाव जानकी जी की ओर हो रहा था-- 
'वहि रसना थन-पेनु रस, गनपति द्विज शुरुवार । 
माधव सित सिय जनम तिथि, सतसैया अवतार ॥/ 
वेणीमाधव दास ने अपने ग्रन्थ मूल चरित्र! मे सतसई का जो रचना काल लिखा 
है वही तिथि गोस्वामी जी द्वारा रचनाकार सम्बन्धी उनके दोहे से भी स्पष्ट होती है । 
उन्होंने इसका रचनाकाल वैशाख मास सम्बत्‌ १६४२ माना है। इस ग्रन्थ की रचना 
'सीता जी? की जन्मतिथि के अवसर पर हुई थी। तुलसी कृत 'सतसई? सात सर्गों में विभक्त 
है, जिसके सम्पूर्ण ७४७ दोहों में भक्ति उपासना, पराभमक्ति, साकेतिक वक्रोक्ति द्वारा राम 
भजन, आत्मबोध, कम सिद्धान्त और ज्ञान सिद्धान्त सम्बन्धी विषयों की चर्चा है। अन्तिम 
सगे में राजनीति निरूपण सम्बन्धी दोहों की सुष्टि हुईं है इसके अतिरिक्त इसके अन्दर 
बहुत से ऐसे दोहे प्राप्त हो जाते है जिनकी रचना कत्नीर की साखियों के ढद्भ पर हुई है। 


तुन्द कवि की सतसई की रचना लगभग गोस्वामी ठुलढसीदास की सतसई के 
११९-१२० वर्ष बाद हुई। इन्होंने इसकी रचना ढाका में सम्बत्‌ १७६१ में की जैसा 
कि पुस्तक के अन्त में उन्होंने स्वय कहा है--- 
सवत्‌ ससि रस वार ससि कातिक सुदि ससिवार। 
साते ढाका सहर में उपज्यो इृहे बिचार | ७०६ ॥| 
“'बुन्द! ने सत्य स्वरूप, रूप बचनिका, अलंकार सतसई, श्टगार शिक्षा, हितोप- 
देशाप्टक, भावप॑चाशिका आदि कई ग्रन्थ लिखे, परन्तु कोई उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितनी 
कि बृन्दू-विनोद सतसई हुई ।१ इस सतसई के अन्तर्गत कोरे उपदेशों को ही स्थान नहीं 
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हिन्ठो सतसई परम्परा ७७ 


दिया गया हैं बल्कि इसमे पाई जाने वाली सूक्तियों में सवंत्र विंव्ग्घता है। अपने सरस 
एवं सरल भावों तथा अनोखे दृष्ठान्तो के कारण ही इस रचना को जो इतनी ख्याति 
मिलो है उतनी ख्याति गोस्वामी जी की सतसई को भी नहीं प्रात्त हो सकी । 

हिन्दी सतसई की परम्परा प्रधानतः श्य्यार सतसइयों की परम्परा है | इसका प्रारम्भ 
तुलसी सतसई के पश्चात्‌ और छन्दसतेसई के पहले हुआ | इन शशज्ञार सतसइयों मे यद्यपि 
वहत ऐसे दोहे हैं जो उपदेश और सूक्ति परक हैं तथा उतनी ही उच्चकोटि की इतियों है 
जितनी कि तुलसी और दृन्द की, किन्तु इन्हें हम सृक्ति सतसइयों की श्रेणी में नही रख सकते । 
इनका प्रधान विपय श्यगार है और ये श्ंगार सतसइरयों है जिनका प्रचार सूक्ति सतसइयों 
से कही अधिक हुआ | 

कुछ विद्वानों का" मत है कि हिन्दी #ंगार की परूपरा का आरम्भ कविवर 
(वेहारी? की सतसई से मानना चाहिये | हिन्दी के पूर्ववर्ती सतसईकार हाल? की गाया 
सप्तशती” के द्वारा सतसई की जिस परम्परा का निर्माण हुआ उसकी समस्त विशेषताओं 
के दर्शन सर्व प्रथम हमे बिहारी 'सतसई' में होते हँ। तीन अन्थ बिहारी के बहुत प्रिय 
जान पडते हैं--हाल की गाया सप्तरती, अमदक का शतक और गोबधन की आर्या- 
सप्तशती? । बिहारी सतसई के दोहों म॑ इन रचनाओं के भावानुवाद यत्रतत्र बिखरे पडे 
हैं। बिहारी की कला दूसरों के भावों को काट-छाँट्कर, तराश के साथ अपने ढंग से 
उपस्थित करने में अद्मुत सचेष्ट थी। अधिक असगत न होगा यदि कहा जाय कि पूर॑- 
वर्ती कवियों के *ंगारिक भावों का कलात्मक रूप ही बिहारी सतसई” है। यही कारण है 
कि विद्वानों ने एक स्वर से सहसा घोषित कर दिया कि हिन्दी सतसई परम्परा का भरंम 
कविवर बिहारी की सतसेया? से ही होता हैं। कविवर विहारी अपनी 'सत्तैया? में गाथा 
सप्तगती की जो ताजगी और दीसि नहीं छा सके, वे सभी गुग प्रभूत मात्रा में हमें मतिराम 
सतसई मे मिल जाते हैं | 

बिहारी सतसई के आरम्म और समाप्त होने के पूर्व मतिराम सतसई के अधि- 
काश श्रेष्ठ दोहों की रचना हो चुको थी, उनका ग्रन्वाकार सप्रह चाहे जब किया गया हो । 
विहारी सतसई के आरम्म होने का सत्र अनुमान से स० १६९१-९२ तक जाता है| यह 
एक प्रकार से निश्चित सा जान पडता है कि बिहारी सतसई के सभी अथवा अधिकाश प्रमुख 
दोहों की स्वना उसके प्रथम ऐतिहासिक दोहे--- 


नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इद्धि काल | 
अली कली ही सों विध्यों, आगे कौन हवाल |] 


के पश्चात्‌ ही हुई क्योंकि इसी दोहे से प्रसत्न होकर उनके प्रधान आश्रय दाता राजा जयसिंह 
ने ऐसे ही रचे जाने वाले दोहों पर एक मोहर प्रति दोहा पुरल्कार देने का अपना निश्चय 
कविवर को सुनाया ओर परिणाम स्वरूप सतसई के अन्य मार्मिक एवं सरस दोहों की स्वना 
मोहरों के पुरस्कार के साथ हुईं | 

कविवर तब्रिहारी नियमानुसार कुछ राजाओं के यहाँ बत्ति लेने जाया करते थे । इनका 
जोधपुर और दूँदी मे जाना कहा जाता है। ये आगरे भी जाया करते थे । स० १६९१-९२ 
के लूगमग जब ये अपनी दृत्ति लेने आगरे गये तो पता चला कि महाराज जयरसिंह नई च्याह- 
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ल्यई हुई रानी पर मुग्ध हो कर महलों में ही पडे रहते हैं। राज-काज भी सभालना छोड 
दिया है | यह आदेश भी था कि यदि कोई रंग में भंग करेगा तो कुशल नहीं। क्रिसी को 
कुछ कहने कहलाने का साहस नहीं था | प्रधान महारानी श्री अनतकुमारी ( चौहान रानी ) 
इस घटना से बहुत व्यग्र थीं। बिहारी ने अपना समाचार राजा तक पहुँचाने का बहुत उद्योग 
किया, पर किसी को साहस नहीं हुआ !" महारानी की अत्यधिक चिन्ता और मंत्रियों के 
आग्रह पर बिहारी ने उपरोक्त दोहे के आधार पर राजा जयरसिंह को सचेष्ट किया । कविवर 
बिहारी मुगल सम्राद शाहजहाँ के अत्यन्त कृपापात्र थे ओर जयसिंह पर उसकी दृष्टि बराबर 
लगी रहती थी जिससे वे आखस्त थे कि राजा जयर्सिह उसे छेडकर सम्राट का कोपभाजन 
नहीं बन सकते और ऐसा ही हुआ । जयरसिंह को दोहा पढते ही चेत आ गया । आगे कोन 
हवाल? की गूठ व्यंजना भी राजा को यूझ गयी । इस तरह वेखबर रहोगे तो आगे कैसे 
निभेगी । भाहजहाँ तुमसे भिडने का अवसर ही देख रहा है। महद्याराज ने बिहारी 
का बड़ा उपकार माना। बहुत सी ख्वर्णमुद्रार्यं उन्हें भेंटकर उन्होंने उनका सम्मान 
किया और आगे के लिये भी प्रति दोहा एक अशर्फी देने की प्रतिश की ।* इस 
प्रकार बिहारी की सतसई राजाश्रय में ग्रात्त कृपा ओर धन-सम्पत्ति के बीच की रचना 
है, जो कम से कम सम्बत्‌ १७०३ के पूर्व तो समाप्त नहीं ही हो सकी थी। बाबू श्यामसुंदर 
दास ने इसका समाप्तिकाछ सम्बत्‌ १७०४ का शीतकाल माना है और जगज्ना थदास 'रत्ाकर? 
ने भी लगभग यही स्वीकार किया है १ | क्योंकि सतसई के अन्तिम दोहे में वछख की 
लडाई का उल्लेख है जो इसी सम्बत्‌ में हुईं थी और जिसमें राजा जयरसिंह ने औरज्जजेन्र 
की बडी सहायता की थी | इस युद्ध में राजा बयर्सिंह ने जिस रण कोशछ का परिचय दिया 
था उसका सकेत बिहारी सतसई के इस दोहे में स्पष्ट रूप से उद्धत है-- 


या दल काढ़े बल्खतें ते जयर्सिंह भ्रुवाल | 
उदर अधासुर के परै ज्यों हरि गई गुवाल ॥७११॥ 


बिहारी के दोहों को “शज्ञार परक मुक्तकों का सर्वप्रथम नमूना मानने में एक और 
आपत्ति जान पडती है, वह है उनकी अन्यतम प्रौढता | दोहो का काव्य में प्रयोग कबीर, 
जायसी तथा घुलसी की और रचनाओं में आकर मज अवश्य गया था, किन्तु शज्जारिक दोहों 
में म्रोदतम रचना करने वाले प्रथणम और अन्तिम कवि विह्यारी ही हैं। उनके दोहों में 
प्रोदता से तात्पय हमारा उनकी कछागत प्रौदता से हो है, भायगत नहीं | भावों की स्वाभा- 
विकता उनकी कलाबाजी एवं मठार के कारण दब सी गई है जो काव्य का प्राण है। 
यही कारण है कि बिहारी के दोहे बुद्धि को जितनी चमत्कृत करते हैं, हृदय को रस में 
उतना नहीं इुबोते | भावों की स्वाभाविक आधार भित्ति पर ही बुद्धि तथा कछा को अपमी 
कारीगरी दिखाने का अवसर मिलता है। कछा एवं वैछक्षण्य काव्य में सहसा उत्पन्न नहीं 
होता बल्कि उसके लिये उसे विकास को आरम्मिक पगडंडियों पर चलना पडता है। बिहारी 








१--विहारी-विश्वनाथ असाद मिश्र, ए० १०३ । 
२--सतरुई रुप्तक-श्यामझुन्दर दास, पृू० २४-२५ | 
१-.- 'कविवर विद्यरी?---जगन्नाथदास 'रक्ाकर? पृ० ३१६ 
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के दोहे मंजिल तक ले जाने वाली सीढिया नहीं बल्कि मंजिल है, जिसकी आधार भूमि 
कविता मे पहले दी से अवश्य वर्तमान थी। या तो प्रारम्मिक सचनाओं को सग्रह का 
स्वरूप प्राप्त करने का सोमाग्य प्राप्त नहीं हुआ या वे बिहारी सतसई के पूर्ण प्रसिद्ध हो 
जाने के पश्चात्‌ सामने आई । ऐसी ही कुछ स्थिति 'मतिराम' सतसई की है जो हिन्दी 
जगत में तत्काल बिहारी सतसई से पूर्व की सवना होते हुए. भी प्रसिद्धि नहीं पा सकी। 
इसकी स्थिति हिन्दी जगत में तत्काल त्रिह्दरी सतसई के समान जो नहीं हो पाई उसके 
लिये 'मतिराम! के 'रसराज” की अत्यधिक प्रसिद्धि ही उत्तरदाई है। 


मतिराम के उत्कृष्टतम नायिका भेद ग्रन्थ 'रसराज” की रचना त्रिहारी सतसई के 
आरम्म होने से पूर्व ही सम्बत्‌ १६९० के आस पास हो चुकी थी जिसमें 'मतिराम! सतसई 
के ल्गमग १२५ उत्क्ष्टतम दोहे पाये जाते हैँं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब सम्बंत्‌ 
१६९१ के आपपास बिहारी सतसई का प्रथम दोहा सामिप्राय लिखा गया तो उस समय तक 
मतिराम! सतसई के उत्तम दोहों की रचना हो चुकी थी। मतिराम सतसई किसी परिस्थिति 
विशेष की ही न तो स्वना है और न तो उसकी सवना 'भोहरों? के नुस्खे पर ही की गई है | 
इस कवि ने समय समय पर अपने मस्ती के क्षणों में लिखा है जिससे उसके द्ृदय की सहन 
एवं स्वाभाविक अनुभूतियों सरल्तम भाषा में ममेस्पर्शी प्रभावों के साथ अभिव्यक्त हुई 
हैं। इनके दोहों में त्रिहारी के दोहीं की भाँति न तो तराश-मठार है और न ये बुद्धि को 
ही चमत्कृत करने का प्रयज्ञ करते जान पडते हैं । 


विहारी सतसई” मतिराम 'सतसई? के बाद की रचना होते हुए भी हिन्दी जगत को 
उससे अधिक आकर्षित कर सकी इसमें सन्देह नहीं । इसके ७१३ दोहों में <ंगारी साहित्य 
की रचना अपनी चस्मसीमा को पहुँच गई है। उक्ति वेचित्र्य तथा वागिदस्धता का ऐसा 
अनुपम उदाहरण एक ही स्थान पर तो समस्त हिन्दी काव्य में द्ँढने पर भी नहीं मिल 
सकता । रीतिसृक्त कविता द्ोने पर भी इसके दोहों में नायिका भेद सम्बन्धी उत्तमोत्तम 
उदाहरण भरे पडे हैं। बिहारी के सामने स्वना करते समय “नायिका भेद! सम्बन्धी हिन्दी 
की रचनायें अवध्य थीं, जिनका चरम परिपाक 'मतिराम द्वार? रचित 'रसराज? में उपस्थित 
किया जा चुका था। इनके पूर्व सूक्ति सतसइयों की रवनायें हो चुकी थीं और उनका 
तत्काडीन समाज में काफी प्रचछन भी हो चुका था जिससे इनके कुछ दोहों पर उनका 
अनिवाय प्रभाव पडा है। यूक्ति अथवा उपदेशपरक बिहारी के दोहे मी अत्यन्त उत्तम 
बन पडे हैं। 


हाछ”? की गाथा सप्तशती ऐसी रनाओं का प्रथम सग्रह है और विहारी लाल 


की 'सतसई! इस परम्परा में ही पडती है | इसके बाद भी सतसइयों की रचना होती अवश्य 
रही पर कीर्ति में कोई इसके निकट नहीं पहुँच सकी |" 


रसनिधि सतसई कवि रसनिधि जिनका वास्तविक नाम प्रथ्बी सिंह था, 'रतनहजारा? 
का संक्षित रूप है। इनका स्वनाकारू सब॒त्‌ १६६० और सबत्‌ १७१७ के बीच का है। 
इनके दोहों में लोकिक प्रेम की सरस अभिव्यक्ति को अत्यधिक स्थान मिला है जिसमें 


१--डा० हमारी प्रसाद ट्वियेरो--द्विन्दो साद्दित्य पृ० ३२६ । 


८० दरबारी सस्कृति ओर हिन्दी मुक्तक 


पैयक्तिकता के आग्रह का प्राधान्य हो जाने के कारण अनेक स्थलों पर अश्ठीलता मी आ 
गई है। इनके कुछ दोहों पर 'सूफियों? का प्रभाव जान पडता है जिनमें उन्होंने आत्मतत्व 
सम्बन्धी विषयों पर कुछ कहने की चेश की हैं । 

रसपूर्ण ७२७ दोहे 'राम सतसई? के नाम से सणहीत हैं। इसकी रचना महाराज 
उदित नारायण सिंह काशी नरेश के आश्रित कवि (राम? ने की थी, जिनका उपनाम भगत? 
था। इनका कविता कार सथत्‌ १८६० से १८८० तक ठददरता है | इनकी सतसई मतिराम 
सतसई की ही भाँति सरस एव स्वाभाविक है | 


विक्रम सतसई के रचयिता बुन्देलखण्ड की चरखारी रियासत के राजा महाराज 
विक्रमसाहि हैं जिनका पूरा नाम विक्रमादित्य था। मतिराम? के वंशज तिहारीलारू जो 
सतसैयाकार ब्रिहारी से भिन्न थे, को इन्ही महाराज के दरार में आश्रय मिला था| इनका 
राजत्व काल सबत्‌ १८३९ से सवत्‌ १८८६ तक रहा जिसके बीच ही में कमी इस ग्रंथ की 
रचना सम्पन्न हुई थी। इनकी कविता उच्च साहित्यिक कोटि की नहीं है, किन्ठु दोहे 
अत्यन्त सरस हैं । इनकी सतसई बिहारी सतसई का अनुकरण है जिनमें दोष प्रभूत मात्रा में 
विद्यमान दें । बात सीधे सादे ढंग से कद्दी गई है । 


पूर्वेबर्ती साहित् का हिन्दी सतसइरय्यों पर प्रभाव-- 


पूव में ही कहा जा चुका है कि हिन्दी मध्यकाल के दरबारी कवियों के सम्मुख 
पूर्ववर्तों साहित्य की अक्षनिधि वर्तमान थी जिसका उन्हें उपयोग भर करना था और उन्होंने 
उसका उपयोग भी किया | काव्यशास्त्र सम्बन्धी रचनाओं में तो एक प्रकार से सस्क्ृत ग्रन्थों 
का अनुवाद ही करके हिन्दी कवियों ने रख दिया। इसके भअतिरिक्ते उपदेशपरक और 
#ंगार सम्बन्धी कविताओं पर भी पूर्ववर्ती साहित्य का अत्यधिक प्रमाव पडा है। इसका भी 
उल्लेख किया जा चुका है कि 'हाछ? की गाया सतशती? तथा गोव्धनाचायय की “आर्यासप्त- 
शती? का प्रभाव हिन्दी की सतसइयों पर पडा । हिन्दी के कवियों ने यह प्रभाव कई दृष्टियों 
से ग्रहण किया जिसकी भी चर्चा हो चुकी है जहाँ तक सख्या एवं शैली का सम्बन्ध है 
सभी के नाम सात सौ के आधार पर रखे गये ओर उनकी रचना मुक्तक छनन्‍्द अथवा दोहों 
में हुई | जहाँ तक भाव साम्य का प्रश्न है, कुछ कवियों में अत्यधिक पाया जाता है और 
कुछ में कम या पाया भी जाता है तो उसको ऐसा रूप प्रदान कर दिया गया है कि वह 
कवि का अपना हो गया है। मतिराम और बिहारी की सतसइयों का निर्माग हो जाने के 
पश्चात्‌ हिन्दी के बाद में आने वाले कवियों ने गाया सप्तशती” कार तथा “आर्याससगती? 
कार का भावसाम्य ग्रहण न करके इन्ही दोनों कवियों के मावसाम्य को ग्रहण किया है। 
बिहारी के दोहों में मतिराम सतसईं? के दोहों तथा गाथा शप्तशती? के मुक्तकों, दोनों के 
भाव साम्य प्रभूत मात्रा में पाये जाते हैं। मतिराम के जिन दोहों के भाव्रसाम्य बिहारी के 
दीहों में मिलते हैं, उनमें त्रिह्ठारा की कारीगरी स्पष्ट है। अपनी जिन स्वाभाविक अनुभूतियों 
को मतिराम ने का के आग्रह से विरत होकर दोहों का रूप दिय। है, उन्हीं को त्रिद्ारी 
ने दोहों में कलात्मक तथा तक सगत रूप प्रदान किया है। बिदह्दारी सतसई के कुछ दोहे 
तो ऐसे हैं जो गाथा सप्तशती” के भावानुवाद जान पडते हैं । 
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पूर्ववर्तों प्राकृत एवं संस्कृत सतसइयों का जितना अधिक प्रभाव बिहारी सतसई पर 
लक्षित होता है उतना हिन्दी की अन्य सतसइयों पर नहीं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है 
कि गाथा सप्तशती ओर बिहारी सतसई में कोई अन्तर ही नहीं है ।**“सिफ बिहारी ही 
नहीं, उनके ब्राद के संस्कृत पढे-छिखे हिन्दी ईंगारी कवियों ने भी इन तीनों गन्धों से बहुत 
प्रेरणा प्रात्त की है। कई कवियों ने इन ग्रंथों के रलछोकों का अश्वरदा। अनुवाद कर दिया है 
और कई लेखकों ने स्थान-स्थान पर इनके भावों का छायानुवाद किया है। साहित्य के 
ममेश आलोचकों ने बताया है कि गोवर्द्धन की आयोसप्तशती' में भी हाल की भाँति 
सरसता, उल्लास और ताजगी नहीं है । बिहारी इस विषय में शायद्‌ गोवद्धन से भी अधिक 
सोमाग्यशाली हैं ।* 
विहारी सतसई के पूर्व गाथा सप्तशतीः ओर “आयोसप्तशती दो प्रमुख सतसइयाँ 
विय्ममान थीं जिनका अत्यधिक प्रमाव विहारी की रचनाओं पर पडा है। इनके प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक दोहे--- 
नहिं पराग नहिं मधुर मछधु, नहिं विकास इहिं कारू । 
अली कली ही सों बिंध्यो, आगे कौन इहवाल | 


पर गाया सप्तशती? कार का प्रभाव स्पष्ट है। उसने भी इसी प्रकार की उक्ति कही है-- 


जावण कोस विकास पावड ईसीस मालई कछिआ | 
मजरूद पागलोइि भमर तावचि अमलछेसि ॥ 
““गाथासप्तशती 


इसी से कुछ मिलता जुलता 'आर्यासप्रशती? कार ने भी लिखा है-- 


पिव मध्ुप बकुछ कलिका दूरे रसनाग्रमात्रमाधाय। 
अधरविलेपसमाप्ये मधुनि मुधा बदन मरण्यसि | 
और श्रीमती विकट नितम्ब्रा जी भी इसी खर में मिलाकर कहती है-- 
'अन्यासु तावदुपमर्दसहास भंग ! 
लोरू विनोदय मनः सुमनोल्तासु । 
मुग्धामजातरजस कलिकामकाले 
व्यय कद्थेयसि कि नवमलछिकायाः ॥? 
गाधाकार ने नादान भोरे के नादानी की चुटकी ली है, जो अविकसित अवस्था में ही 
माल्ती कलिका का अपनी अज्ञानता के कारण मर्दन कर रहा है, आर्याकार 'माल्ती कलिका 
मर्दन कारी श्रमर को छोडकर वकुछ कलिका को क्थित करने वाले भौरे के पास पहुँचकर 
दूर खडे उपदेश दे रहे हैं कि यों नही यों ससपान करो नहीं तो कुछ पल्‍ले न्‌ पडेगा |? 
विकट नितम्ब्रा जी का इन दोनों से अद्भुत है किन्तु अत्यन्त विस्तृत है। वह भ्रमर को 
घूसरी जगह खिले चमन में पेट भर कर जी बहलाने का उपदेश दे रही हैं। ब्रिहारी को 
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अपने नादान भीरे की नादानी देखकर उसके भविष्य की चिन्ता होती है, कि जत्र वह 
अभी पराग विहीन कलिका के फदे मे दही इतना वेसुध हो गया है, तो उसके परागयुक्त 
हो जाने पर उसकी क्या अवस्था होगी। उन्हें भोली भाली कछिका की उतनी चिंता 
नहीं जितनी कि नाठान भारे की है। इस प्रकार की अन्योक्ति कहने की बात बिहारी 
की कोई अपनी मौलिक उद्धावना नहीं है वल्कि राजटरवारों में प्रायः इस प्रकार की उत्तियों 
के कारण कविगणों को सम्मान मिलता रहा है । कहा जाता है कि महाकवि चन्द्‌ बरदायी 
ने भी अपने आश्रयदाता महाराज प्रथ्वीराज को एक बार ऐसी ही अवस्था से मुक्त किया 
था | सयोगिता' हरण के पश्चात्‌ एथ्वीराज उसके सोन्ढये पर इतने रीक्ष गये थे कि उन्होंने 
सारा राज काज छोडकर केवल नई रानी 'सयोगिता! के साथ केलिभिवन मे ही अपना 
सारा समय बिताना आरम्म कर दिया। किसी भी झूर-सामन्त को (्रथ्बीराज तक पहुँचने 
की अनुमति नहीं थी, और उसी समय राज्य पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी हुआ । 
ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिससे छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन हो 
गया | बिहारी की ही भाँति कवि “चन्द!ः ने अपनी अनूठी अक्ति के द्वारा पृथ्वीराज को अपने 
कर्तव्यों से अवगत करा के उसे विलास-निद्रा से मुक्त कर दिया। उन्होंने अपना छन्द 
सम्मवतः कागज की नाव बनाकर नाबदान के मार्ग से प्रथ्वीराज के स्नानागार तक 
पहुँचाया था जिसे पढकर पृथ्वीराज फडक उठे थे-- 


“इत गोरी गर छाय तू भोगत सम्मरि राय । 

भोगत राज श्री हू उत गोरी गर लाय ॥ 
इस प्रकार की उक्तिया सामन्ती वातावरण में ही उत्पन्न होकर सम्मान पाती हैं । 
परदेशी पति अल्पकाल तक ही अपनी प्रेयसी के पास रहकर पुनः परदेश जाना 


चाहता है जिससे नायिका अत्यन्त दुखी होने लग जाती है। इस अवस्था का चित्रण 
गाथाकारः और 'सतसैया कार” दोनों ने ही किया है । 


“अन्बों दुकर आर पुणों वितन्ति केरसि गमणस्स | 
अजविण होंति सरल वेणीअ तरगिणो चिउरा ॥ 
/ गाथा सप्तशती ; 
अजोी न आये सहज रंग, विरह दूबरेगात । 
अबही कहा चलाइयति, लछन चलन की बात || 
/ बिहारी सतसई ; 


गाथाकार की नायिका वियोग जनित दुःख के कारण श्गार आदि प्रसाधनों से 
विरत हो गई थी और पति के छोट आने पर अपने वियोग काल में बिखगे-रूखे-उलक्षे केशों 
को पुन. सुलझाने छगी थी जिनकी उलझन अमी पूर्णतः दूर नहीं हो पायी है, उनका #ंगार 
अभी अधूरा ही है किन्तु प्रियतम को पघुनः जाने के लिये तैयार बैठा देखकर वह अत्यन्त 
विस्मय में पड जाती है तथा अपनी अवस्था को प्रकट कर उसे प्रवास से विरत करने की चेष्टा 
करती है। बिहारी की नायिका की स्थिति थोडी गाथाकार की नायिका से अधिक दयनीय 
है। वह वियोग काछ में अत्यन्त क्षीगकाय हो गय्री थी निउत्ते प्रियतम के आ जाने पर भी 
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अमी उसका स्वास्थ्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका है, जिसे वह नायक 
पर व्यक्त कर उसके मन में करण भाव उत्पन्न करना चाहती है जिससे वह परदेश गमन के 
विचार से विरत होकर उसके पास दक जाय | इस प्रकार अनेक दोहे बिहारी सतसई में 
भरे पडे हैं जिनमें सतसईकार गाथाकार! की स्वनाओं से उपकृत हुआ है । 


गाथाससशती? का प्रमाव आर्यासप्तशतीकारः पर भी पड़ा था और हिन्दी सतसई- 
कारों पर गायासप्तशतीः और आर्यासप्तगती? दोनों का प्रभाव पडा है। 'ार्या? तथा 
सतसईकार द'नों ने प्रेम और मर्यादा के बीच दोड़ लगाने वाली नायिका को भाव? का रूपक 
दिया है, जो किनारे न रूगकर वार-बार भैँवर में चक्र खाती रहती है और नाविकों द्वारा 
प्रयत्त करने पर भी किनारे नहीं लाई जा पाती। वह नायक के प्रेम में पंसकर अपनी 
समस्त कठिनाइयों तथा सीमाओं के बावजूद भी चाहकर प्रेम से विरत नहीं हो पाती और 
बार-बार उसी प्रेमी की ओर दोड़ जाती है-- 


भ्राम श्राम॑ स्थितया स्नेहे तव पयसि तन्न तत्रेव | 
आवर्तपतितनीकायितमनया. विनयमपनीय ॥? 
» आर्यासतशती : 


'फिर फिर चित उतही रहत, ठुटी लाज की छाव | 
अग॒ अंग छवि मौर में, भयो भोर की नाव ॥? 


आया? की नायिका को उसकी सखी सीख देती है कि उसे अपनी मर्यादाओं का ध्यान 
कर असामाजिक प्रेम से विरत दो जाना चाहिये किन्तु वह प्रेमाधिक्य के कारण उसी प्रकार 
अपने प्रेमी अथवा प्रेम की ओर दौड़ जाती है जिस प्रकार किनारे पर लाई जाने वाली नाव 
किनारे पर आकर जलावर्त में ही घूम जाती है और वहीं चक्कर कायने लग जाती है। 
बिहारो की भी नायिका सामाजिक मर्यादा और लजा को तिलाजलि दे चुकी है। जिस प्रकार 
रस्सी या गुन के टूट जाने पर जछ में पडो नौका भवरों में चक्र काय्ती फिरती है उसी 
प्रकार उनकी नायिका भी छाज रूप गुन के हट जाने से नायक के अगप्रत्यंग के सौन्दर्य 
रूपी मंवर-में पडकर प्रेम के पीछे चक्कर काय्ती फिरती है । इस प्रकार हम देखते हूँ कि 
कविबर विहारी को जो भावशूमि पूर्ववर्तों कवियों से मिली है उस पर उन्होंने अपनों प्रतिभा 
एवं कला का चमत्कार दिखाया है। 
आर्यासप्तशती की एक नायिका वाल सैंवारते समय भी गर्दन को तिरछी किए झुकी हुई 

उल्टे बैठे रहने पर भी अगुलियों से बालों के बीच जगह बनाकर सबकी आँख बचाकर 
प्रियतम को देख लेने में सफल हो रही है उसी को त्रिहारी ने भी अपने दोहों में बॉधा 5 औ 

'चिकुरविंसारणतियंगाच कंठी विमुखकवृत्तिरपि वाला | 

त्वमियमंगुलिकल्पितकचावकाशा विलोकयति |? २३१ 

: आर्याससशती ; » 


'कंजननयनि मंजन किये, बैठी कौरति बार । 
कच अगुरिन बिच दीठि दे, चितवांते नन्‍्द कुमार ॥? 


बिहारी : 
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इसी प्रकार उन्होंने सस्कृत के <ंगारी मुक्तकों के भी भाव अहण किए हैं। बिहारी 
की नायिका बहाना बनाकर सोते हुए पति को सचमुच सोया हुआ समझकर एकात में 
उसका चुम्बन करती है और चुम्बन का पूर्ण आनन्द उठा कर नायक को हंसता देख वह 
अत्यन्त खिसियाकर नायक के गले से लिपट कर रह जाती है। जो अमरुक शतककार के 
एक मुक्तक की छाया मात्र ही जान पडता है | 


शून्य वासणह विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने' 
ल्जानम्रमुख्ी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता । 
(विश्रव्ध॑ परिचुम्न्य जातपुलकामालेक्य गंडस्थलीं 
ल्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बता ॥ 
' अमरूक शतक : 
में मिसहा सोयो समुझि, मेँंह चूम्योी दिग जाय । 
हँस्‍्पो खिस्पानी गर गद्यो, रही गरे लपटाय ॥ 
' बिहारी सतसई + 


भ्रमर की स्वामाविक प्वचल बृत्ति की ओर सकेत करते हुए सिद्ध देमचन्द्र के एक 
दोहे में श्रमर को सम्बोधित करके उसे तब तक नीब्रडी पर ही सतुष्ट रहने का उपदेश 
दिया गया है। जब तक कि सघन पत्तों वाछा छाया बहुल कदम्ब पुष्पित नहीं हो जाता | 
इससे ही मिलता जुरूता दोहा बिहारी सतसैया में भी विद्यमान है । 


भभरा एत्थु विलिम्बडे केविदिहडा विल्म्थु । 
घणपतुल छाया बहुल फुछई जाम कयम्बु ॥ 
: सिद्ध हेम घन्‍्द : 
इहीं आस अठक्यो रहै, अलि गुलाब के मूल । 
है बहुरि वसत ऋतु इन डारन वैफूल !| 
: बिहारी सतसई : 


इसो प्रकार सिद्ध हेमचन्द्र में सम्रहीत और भी कई दोहों के प्रभाव बिहारी ऐसे 
परवतती कवियों ने ग्रहण किये हैं । 


ते महाविरद्वहिशिखावलीमि--- 
रापापण्डुरस्तनतटे. हृदये प्रियायाः । 
मन्मा्गवीक्षणनिवेशितदीनदृष्टे- 
नून॑ छम्च्छमिति वाष्पकणाः पतन्ति ॥ 
। अमरुक शतक ; 
“पलिन प्रगटि वरुनीनि बढि नहिं, कपोल ठहराय | 


अंसवा परिं छतिया छनक, छनछनाय छपि जाय ॥” 
विहारी 
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त्व मुग्धाक्षि विनिव कड्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 
लक्ष्मीमित्यमिधायिनि प्रियतमे.. तद्दीविकासस्पशि | 
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखी नेन्नोत्सवानन्दितो 
नियातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीननः ॥? 

: अमरुक शतक : 


पति रति की बतियाँ कही, सखी रूखी मुसकाय | 
के के सत्रे टला टी, अली चलीं सुखपाय ॥ 
: त्रिहदरा सतसई : 


मति राम सतसई कार ने भी अपने पूर्ववर्तो आचार्यों के भावों को ग्रहण किया है, 
किन्तु सतसई की अपेक्षा उन्होंने अपनी अन्य रचनाओं में कहीं अधिक सफलता के साथ 
पूर्वाचार्यों के भावों को कलात्मक रूप देने का प्रयक्ष किया है । बिहारी की मुख्य रचना भूमि 
ब्रिह्दरी सतसई ही रही जिससे उन्हें सबकुछ दोहों के माध्यम से ही कहना था किन्तु मति- 
सम के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने सतसई के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 
भी रचनायें की हैं। यही कारण है कि पूवबर्ती कवियों के भाव उनकी सतसई से जितने 
नहीं आये हैं उस से कहीं अधिक उनकी अन्य रचनाओं में पाये जाते हैं। 'गोवधंनाचाय 
की आर्योससशती” मे एक युवती के कठाम का वर्णन है--- 
परमोहनाय भुक्तो निष्करणे तरुणि तव कठाक्षोयम्‌ | 
विशिख इव कलितकणेः प्रविशत हृदय न निःसरितः || 
आया सप्तशती : 
उपयुक्त आर्या में युवती के कयाक्ष द्वारा कान तक खींच कर चलाये गये नयन वाण 
नायक के द्वदय में प्रविष्ट होकर पुनः बाहर आना ही नहीं जानते क्योंकि वे सीधे नहीं 
चलाये गये थे | इसी भाव को लेकर मतिराम ने अत्यन्त अनुपम घनाक्षरी लिखी है जो 
'(रसराजः और “ललित ल्माम? दोनों में सम्रहीत है । 


“आल्स वलित कोरे काजर कलित 

मतिराम वे ललित अति पानिप धरत हैं, 

सरस॒ सरस सोहें सजरू सहास 

सगरब सविलास हे मृगीन नियरत हैं। 

बदनी सघन बंफ तीछन कटाक्ष बडे 

लोचन रसाऊू उर पीर ही करत हैं, 

गाढ़े हे गडे हैं न निसारे निसरत मैन, मा 
यान से न अडे हैं विसारे विसरत हैं |?” 

; मतिराम ४ 
पूषे ही उल्लेख किया जा चुका है कि सामन्ती सस्कृति सें लिखी गई स्वनाओं में 


लोक जीवन एवं मौलिकता का नितान्त अभाव है। प्राचीन सस्कृति के सरस श्रद्धारी 
मुक्तकों के अनूठे भावों पर ही अपनी भाषा का आवरण चढाकर कला के माध्यम से हिन्दी 
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कवियों ने अपना बनाकर उपस्थित करने का प्रयत्ञ किया है। सस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी 
के भी पूर्ववर्ताी एवं समकालीन कवियों के भावों को सतसईकारों ने आशिक परिवर्तन के 
साथ ग्रहण करने का असफल प्रयास किया है। जिसके कतिपय उदाहरण पर्यात्र होंगे--- 

केस मुकुत सर्खि मरकत मनिमय होत। 

हाथ लेत पुनि म॒ुकता करत उदोत ॥ 


; तुलसी : 
मुकुत हार हरि के हिये, मरकत मनिमय होत। 
पुनि पावत रुचि राधिका, मुख मुसकानि उदोत ॥ 
; मतिराम : 
सिय ठ॒ुव॒ अग॒ रंग मिलि अधिक उदोत। 
हार वेलि पहिराबों चम्पक होत॥ 
: तुलसी ; 


“हीरनि मोतिन के अवन्तसनि सोने के भूषन की छवि छावै, 
हार चमेली के फूलन के तिनमें दचि चम्पक की सरसात्ै। 
अग के सगते केसरि रग की अम्बर सेत में ज्योति जगावै, 
बाल छत्नीली छपाये छपै नहीं .छाल कहों अब केसे क आवै ॥” 
/ मतिराम 
“हग अस्झत दूटत कुडम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठि दुरजन हिर्ये, दई नई यह रीति [”? 
: बिहारी : 
“उरझत दृग वधि जात मन, कहो कौन यह रीति। 
प्रेम नगर में आयके, देखी बडी अनीति |” 
“अदभुत गति यह प्रेम की, लख्यो सनेही जाय । 
जुरे कहूँ दूटे कहूँ, कहूँ गाँठ परिनाय ॥” 
/ रसनिधि 
“लाल 'तिहारे नेन सर, अचिरज करत अचूक । 
बिन कंचुक छेदे करे, छाती छेदि छट्टक ॥” 
/ मतिराम ; 
“आअवल्ग वेधत मन हते, दृग अनियारे बान। 
अब बंसी वेघन लगी, सप्त सुरन सो प्रान॥” 
“ततुर चितेरे तुव सबी, लिखत न हिय ठहराइ। 
कल्म छुवत कर आगुरि, कटी कठाछन जाइए ॥” 
: रसनिधि ; 
“लिखनि बैठि जाकी 'सबी, गहि गहि गरव गरूर | 
भये न केते जगत के, चठुर चितेरे कूर॥?” 
' बिहारी : 
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“स गरम गरम खि्ें सदा, चठर चितेरे आंय। 
प्र वाकी बाँकीं अदा, नेक न खींची जाय ॥? 
: रामसहाय ; 
“आवन उठि आदर कियों, बोली बोल रसालठ | 
बाह गदही नंदछाल जब, भये बाल हग छाल ॥? 
: मतिराम ; 
“कहुँ निशि में चंसि मयन बस, आये भवन उताल। 
लाल नयन में बाल के, छाल नयन छूखि लाल ॥” 
; रामसहाय ; 
“पाइ महावरु देन को, नाइन बेटी आइ।! 
फिरि फिरि जानि महावरी, एडी मीडति जाइ।” 
/ बिहारी ; 
“सहज अझन एडीनि की, छाली छले विसेखि । 
जावक दीवें जकि रही, नाइन पाइन पेछ्ि ॥” 
/ विक्रम सतसई ; 
“प्रात नाथ परदेश को, चलिये समौ बिचारि | 
श्याम नयन धन बार के, बरसन छासे वबारि ॥” 
: मतिराम : 
“माँगी बिंदा विदेश को, दे जराइ अनमोल । 
बोली बोल न सुधर हिय, दिये अलाप हिंडोल ॥” 
; विक्रम सतसई : 
“मतवारे हृग-गज कहूँ, ऐसे दीनत छोड। 
तेही-इग-तन क्यों रुके, इनकी झोके जोड़ ॥” 
 रसनिधि $ २०३ ; 
“तोरति कानि जंजीर हठ, पर आअंकुस न डरात | 
लाज अगड कबहूँ न दकत, दृग मतंग चछ जात ॥” १९८॥ 
: विक्रम सतसई : 
“छेल छब्वीठली की छटा, लरूहि. महावरी सग। 
जानि परे नाइन लगे, जवहि निचोरन रंग ॥” 


$ राम सहाय $ 


धुंगारिक प्रवृत्तियाँ 


काव्य के क्षेत्र में #ंगार की सर्वप्रियता सवंमान्य है। अपनी कतिपय विशेषताओं 
के कारण शगारः कवियों के लिये अत्यन्त महत्त्व रखता है क्योंकि इसके द्वारा काव्य में 
अनुभावों की जितनी चर्चा की जा सकती है, उतनी अन्य किसी द्वारा नहीं। आचार्यों ने 
रसों की कुछ सख्या $ मानी है तथापि श्यगार रस को अन्य रसों से अधिक महत्त्वपूर्ण 
बतलाया है : 


नवह रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार | 
सवको 'केशवदास? कहि, नायक है सिंगार ॥ 


' केशव . 
भूलि कदहत नव॒रस सुकवि, सकल मूल सिंगार । 
जो सपति दंपतिन की, जाकी जग विस्तार ॥ 
विमल सुद्ध सिंगार रस, देव? अकास अनंत | 
उडि-उडि खग ज्यों और रस, विवस न पावत अत॥ 
: देव * 
नव रस को पति सरस अति रस सिंगार पहिचानि । 
/ सोमनाथ * 
नव रस में सिंगार रस, सिरे कहदत सब कोइ । 
: पद्माकर : 


कुछ विद्वानों का मत है कि शंगार रस से ही अन्य रसों की उत्पत्ति होती है | पर 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि अन्य रसों की उत्पत्ति &ंगार रस के बाद हुई | 
“अम्निपुराण में लिखा है कि पखह्म परमात्मा के अहंकार! से ममता? और 'ममता” के 
रूपान्तर से “#गार रस”? की उत्पत्ति हुई है, अतः श!गार रस ही आदि रस है। अन्य रसों 
की सृष्टि उसके वाद की है। <गार ही सष्टि-सजन का कारणीभूत है और विश्व प्रपंच का 
आधार है, अतः उसका आदि रस होना स्वयं सिद्ध है ।”१ अम्रिपुराणकार ने स्पष्ट कर 
दिया है कि जिस अहंभाव से अमिमान ममता? को उत्पत्ति हुई, जो संसार भर में व्याप्त 
है उसी ममता सकलितअमिमान से 'रति? की उत्पत्ति हुई और इसी 'रति? से अंगार 
रस का जन्म हुआ है-- 


“अक्षर ब्रह्म परम सनातनमर्ज विभुम्‌ , 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते सद्यदाव्य न, 


१--नायिकरा मेद और खंगार-विते चन--प्र ुदयाल मोतल, एृ० १४ । 
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व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहया | 
आद्यस्तस्य विकारों यः सोष्हंकार इतिस्मृतः || 
ततोडमिमानस्तत्रेदे॑ समास भुवनत्रयम्‌ | 
अभिमानाहइ्तेत सा च॑ परिपोषमुयेयिपु ॥ 
रागादूभव॒ति ःश्ड्भारो रोदस्तेन मानश्व जायते । 
वीरोड्वष्टम्मन,. सकोचभूवीमत्स इष्यते ॥| 
शज्ञाराज्जायते हासो रोद्रात कणों रसः | 
बीरास्वादूमुतनिष्पत्ति: स्याद्वीमत्साद्‌ भयानक, || 
-“अग्निपुराण 
श्ड्भार शब्द की व्याख्या करते समय साहित्य दपंणकार ने लिखा है-- 


“अंगहि. मन्मथोद्मेदस्तदागमनदिवुक. 
उत्तमृप्रकृतिप्रायो रसः शंगार इष्यते |? 
--साहित्यदपेण | 


अर्थात्‌ “कामदेव के उदमेद को ंगार कहते हैं और इसके आगमन के देतु 
उत्तम-प्रकृति-प्राय रस को शईंगार कद्दा जाता है | पर-दत्नी तथा अनुराग शूत्य वेश्या को छोड़ 
कर अन्य नायिकायें तथा दक्षिग आदि नायक इस रस के आलब्रन विमाव माने जाते हैं | 
पन्द्रमा, चन्दन, श्रमर आदि श्सके उद्दोपन विमाव होते ६ैं। अनुराग पूर्ण मकुटि भंग और 
कटाक्ष आदि इसके अनुभाव होते हैं। उग्रता, मरण, आलूस्य और जुगुप्सा को छोड़कर अन्य 
निरवेदादि इसके सचारी मात्र होते हई ।!?" “्वृंगार! शब्द 'योगिकः है और ंग”ः और आर? 
दो शब्दों के सयोग से बना है| जिसका तालय॑ काम इद्धि की ग्राति से हे। “चूंकि स्थायी- 
भाव 'रति? विभाव, अनुभाव और सचारी भावों के एकीकरण से रस सक्ञ को प्राप्त हो कर 
कामीजनों के चित्त में काम की वृद्धि करता है, इसीलिए वह “शक्घार' कहलाता है??* 


प्रेम! श्ज्ञार के मूल में वर्तमान रहता है जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। 
“यनुष्य ही नहीं प्रागीमात्र प्रेम से प्रभावित होते हैं। प्रातः कारू उषा को अरुण राग 
रंजित गोरे कात रवि वर आमीड से सुसज्ित देखकर विहंगदृन्ठ अपना अलौकिक गान 
प्रारम्भ कर देते हैं । विकसित पुष्पों को देखकर भंग ग्रुज्ञा' करने लगते हैँ । कुसुमाकर 
जत्र कुसुमावल्लि कामाल्य धारण कर दिशाओं को सुरमित करता है, पादपपंक्ति को नवल 
फल-सभार से सजाता है, तो कोयछ कूकने लगती है। क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला 
को देखकर के किशोर मचलने लगते हैं, वीगा की मधुर घनि सुनकर चंचलछ मृग और 
विघधर सप॑ भी मोहित हो जाते हैं । यह सब उसी रति अर्थात्‌ प्रेम का चमत्कार है, जो 
अज्ञार रस का कारण है ।?३ इसकी व्यापकता ने ही इसे अन्य रसो में सबसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिलाया है ओर इसको विशेषताओं के कारण ही इसे जाचारयों ने 'रसराज” की 








अकनन»->++म.० अ, 
खिल न 


१--रीति कालीन कवियों की प्रेम व्यजना--ढा० वच्चन सिह--प० ११७ 

२--नायिऊरा भेद और शरझ्भार विधेचन--प्रभुदयाल मौतल--पघृ० १४ 

३--रीति कालीन कविता एवं खंगार रस का विवेचन--डा० राजेश्वर प्रमाद चतुर्वेदी --पृ० २३ ॥ 
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उपाधि से भी विभूषित किया है। “शज्ञारः 'रसराज! हो अथवा न हो किन्तु यह अन्य 
रसों में श्रेष्ठ है, इसमें दो मत नहीं हो सकते | रसों का मूल्याकन उनके स्थायी, विभाव, 
अनुमाव ओर सचारी मावों पर अवलंबित हैं। “श्ड्भारः रस का स्थायी भाव रति अर्थात्‌ 
प्रेम है जिसके समान स्वव्यापी और प्रमावशाली स्थायी भाव का पाना शेष किसी भी 
'रस? में असम्भव है। प्रेम चिरंतन, शाइवत और सत्य है तथा इसकी शक्ति अपरिमेय 
है जिसकी व्यासि में नियति भी पडी रहती है । इस दृष्टि से शज्भारः रस की सर्वश्रेष्ठ एक 
प्रकार अक्षुण्ण हो जाती है । 


विभावों, अनुभमावों ओर सचारी भावों को दृष्टिपथ में रखने पर भी “श्ज्ञार! रस 
सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। जितने सुन्दर आहल्म्बनों एवं उद्दौपनों की प्रचुरता अज्ञारः रस में 
मिलती है अन्य किसी में नही और जितने अधिक अनुभाव शशज्ञार के होते हैं, उतने अन्य 
किसी रस में नहीं मिलते | हावों का तो उल्लेख केवल इसी रस मे अनुभाव के अतर्गत 
किया जा सकता है ओर सात्विक भाव का भी परिपाक अन्य रसों की अपेक्षा &ंगार रस 
में अधिक हो पाता है। जहाँ तक संचारी भावों का प्रश्न है *ंगार रस में कुछ ३३ सचारी 
भावों में से २९ सचारो भावों का समावेश इस रस में सफलता के साथ किया जा सकता 
है) इतने संचारी भावों का समावेश अन्य किसी रस में नहीं हो पाता। आचार्यों ने 
अन्य रसों की माँति श्गार रस में भी शत्रु ओर मित्र रसों का उल्लेख किया है किंतु #ंगार 
रस में शत्रु रसों का भी मित्रवत कथन किया जाता है जैसा अन्य रसों में प्रायः नहीं होता । 
यदि हम चाह तो श्वगार रस की विशाल परिधि में अन्य रसों को समेट सकते हैं क्‍योंकि 
अन्य रस श्षज्ञार के अगी रूप में लिखे जा सकते हैँ। ऐसी स्थिति में अन्य रसों के बीच 
अज्गञार रस की श्रेष्ठता निर्विवाद है। 


शगार का प्रवेश-- 


भारतीय साहित्य में शगार का प्रवेश भक्ति के माध्यम से हुआ । भक्ति तथा शशज्ञार 
भावना का समन्वय भारतीय काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है, कालानुसार जिसके 
स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। सोलहवीं शताब्दी के आस पास भागवत धमं की 
उन्नति होने लगी थी। किन्तु इस समय तक भक्ति के नाम पर वेष्णव सम्प्रदाय की 
व्यापकता विद्यमान थी और इसके द्वारा प्रचारित भाव मनुष्यों के हृदयों को आन्दोलित 
कर रहे थे जो कवियों की अमृत वाणी का स्पर्श पाकर विकसित हो रहे थे । वैष्णव सम्प्रदाय 
ब्रजमण्डल में पहुँचकर और भी सबशक्त हुआ किंतु यहाँ पहुँचकर उस पर एक विशेष प्रकार 
का रग चढने छगा। “द्रजनायक श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र का प्रथमाड़ु यहीं खेला 
गया था ओर वही रहस्य यहाँ के निवासियों के हृदयों में प्रतिध्वनित हो रहा या। अतएव 
उनकी रुचि ओर भक्ति उस भाव और कला की ओर विशेष रूप से झुक गयो | जो सजन इस 
रस के काव्य को, शद्जार रस से सयुक्त होने के कारण, मोग विव्यसिता का प्रतिन्रिम्त्र समझते 
हैं वे भगवद्‌ भक्तों की शज्ञार मय उपासना तथा उनके भाव की पवित्रता की ओर सम्यक 
ध्यान नहीं देते ।?* शज्ञार रस से सयुक्त भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण व्यासकृत 'भागवतः 


१--शमप्रसाद त्रिपाठी--सरस्उती पत्रिका जुलाई १६२० | 
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है। व्यास कोई ज्ञारिक कवि नहीं थे, वल्कि वे एक महान चिंतक ओर महर्षि थे जिन्हें 
सरस्वती का पूर्ण वरदान मिला था जिनके समान सम्यक दृष्टिवान ओर महाकवे कोई 
नहीं हुआ। “व्यास जी! के सम्बन्ध में यह वात प्रसिद्ध हे कि उनके काव्य में भागवत का 
स्थान सबसे ऊचा है। श्रीमद्धागवत में 'रास यद्चाध्यायो? दूध में मक्खन के तुल्य है। भक्त 
लोगों का हृटय उसे पढ़ अथवा सुनकर आज भी गदूद हो जाता है। ऐसे महर्षि के भक्त 
मनोहारी और रोमाथ्कारी काव्य को व्यमिचार और भोग विलासिता का प्रतिपादक और 
प्रचारक समझना केवल दृष्टि-दोप और ज्ञान-दोष है। इन्हीं महात्माओं के काव्य का स्तव्घ 
खोत, अनुकूल समय पाने पर ब्रजभूपि में पुनः प्रवाहित हो गया । इस काव्य को नवीन 
काव्य और इस माव को नवीन भाव कहना भूल हैं। यह तो उसी वंशी का पग्रतिनाद है 
जिसको व्यास जी शब्दों और वाक्यों म॒ भर कर मारतीयों के शोक ओर सन्‍्ताप के नाश 
के लिये छोड़ गये थे | ब्रजभूमि तो पूर्ण कलछा-प्रवीण मुरली-मनोहर की रज्जंस्थडी ही थी, 
आर घंडीदास भी इस माव से उन्मत्त होकर तन्मय हो गये थे । उनके गीतों ओर पदों को 
श्री चेतन्य महा प्रमु नेत्नों में ऑसू मर भर कर गाते थे ।?१ कविवर विद्याति के पूर्व तक 
इस प्रकार की रचनाओं का खरूप पूर्णतया धार्मिक था यद्यपि जयदेव की रचनाओं में 
काम-केलि से सर्वंधित प्रसगों का नितात अभाव नहीं है और विद्यापति मे आते-आते तो 
उस पर लाकिकता का रंग गाढ़ा होने लगा है| 

'जयदेव' ने स्पष्ट शब्दों में खीकार किया है कि उनकी रचना में भक्ति ओर श्वज्ञार 
दोनों को महत्त्व मिल है--- 

यदि हरि स्मरणे सरसे मनो यदि विछास-कलछासु, कुदृहल्म्‌। 
मघुरकोमलू-कान्त-पदावर्ली शझऋणु तदा जयदेव-सरखतीम ॥” 
* गीत गोविन्द : 

अथीत्‌ यदि हरि-स्सरण में मन सरस हो और यठि विलासकलछा में कुवृहल हो 
तो जयदेव की मघुर कोमरूकात पदावली सुनो । महा कवि जयदेव के उपरोक्त कथन 
का आधार उनकी वैयक्तिक रचि तथा तत्कालीन सामाजिक वातावरण नही है बल्कि उसके 
मूल में वह घामिक रूप है जो उनके पूर्ववर्तां साहित्य में पाया जाता है । 

“भक्ति की चरमीपलन्धि के लिये साधक को कई सीठियोँ पार करनी पड़ती हैं | 
भागवत के एक रलोक में श्रद्धा तथा रति को भक्ति का क्रमिक सोपान बताया 
गया है*--- 

सता प्रसगान्मम वीयंसविदों भवति हृत्कर्णरसायन्तः कथा, 
तज्ज्योषणादाश्वपवर्गवत्मेनिश्द्धारतिर्भक्तिरनुक्रिमष्यति 
( भागवत ३।२०२२ ) 

प्राचीन काल में परकोया प्रेम एक विशिष्ट सम्प्रदाय का प्रमुख घर्म था तथा वद्भयान 

सम्प्रदाय के प्रमाव से महासुख की प्राप्ति के लिये त्रिपुरसुन्दरी और परा शक्ति को निरन्तर 








१--राम प्रसाद पजिपाठी --सूरूवती पत्रिसा--जुनाई १६२० । 
२--विद्यापति--ह8० शिव प्रसाद सिइ--प्ृ० १०२ 
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साथ रखने के महत्त्व पर जो बल दिया जाने लगा उससे श्ज्ञार भावना को एक नवीन जीवन 
प्राप्त हो गया जिसका प्रभाव हिन्दी के दरबारी कवियों के लिये बडा अहितकर सिद्ध हुआ | 
विद्यापति तथा उनके बाद सूरदास जैसे भक्त कवियों को भी प्रेरणा इन्हीं धामिक सम्प्रदायों से 
ही मिली जो धीरे-धीरे अलोकिकता से लोकिकता की ओर बढती गयी | 

इस प्रकार पन्ट्रहवींसोलहवीं शताब्दी के आस पास जिस हिन्दी काव्य की रचना 
प्रारम्भ हुई इसमें दो स्पष्ट वर्ग दिखलाई पडने छगे, जिनमें एक पर धार्मिक और दूसरे पर 
मानुष्रिक रग गाठा था। धार्मिक काव्य मुख्यतः वह हैं जिसका प्रदुर्भाव मुख्यतः भक्तों द्वारा 
हुआ है, जिस श्रेणी में तुलसी, सर, नन्ददास, कबीर आदि को गणना की जा सकती है और 
मानुषिक काव्य के अन्तर्गत टरबारी कवियों तथा भक्तेतर मनुष्यों के नाम आते हैं, जिनमें 
गह्न, मतिराम, बिहारी और देव आदि कवियों की गणना की जा सकती है। इन सभी 
कबियों का मूल ख्लोत वेष्णब भगवद्धक्ति ही है यद्यपि टर्ारी कबियों के द्वारा काव्य की 
आत्मा में आमूल परिवतन हो गया । दरब्रारी कवियों ने अपने पूर्व वर्ती साहित्य से केबल 
विषय का आधार ही लिया है, क्योंकि उसके स्वरूप, प्रभाव एवं कला पर टरवारी सस्कृति 
का पूर्णतः प्रभाव था | इसके अतिरिक्त लौकिक जीवन को लक्ष्य कर पूर्ववर्तों साहित्य में एक 
विचारधारा और लोकप्रिय हो रही थी जिसमें अपेक्षाकृत विशेष ताजगी थी--जिस ओर 
दरबारी कवि अधिक झ॒के । 

भारतवर्ष में हूणों के साथ आभीरगण भी आये थे। हूणों की भाँति आभीरगण ढूट-मार 
कर लछोट नही गये बल्कि वे इसी के निवासी हो गये । आगे चल कर इन्हीं आभीरों ने 
बडे-बडे राज्यों की स्थापना भी कर ली। इन आमीरों ओर मागवत धर्म का सयोग भारतीय 
सस्क्ृति एवं साहित्य के लिये अत्यन्त अद्भुत सिद्ध हुआ जिससे एक अभिनव वैष्णव मतवाद 
का प्रचार हुआ। इसने अपभ्रश काल में हिन्दी भाषा और साहित्य को बहुत अधिक 
प्रभावित किया है । “बहुत से पडितों का विश्वास है कि प्राकृत और उससे होकर संस्कृत 
में जो यह ऐहिकतापरक सरस रचनायें आईं उसका कारण आभीरों का ससग था । ये फुटकर 
कविताय, अहीरों की प्रेम कथाओं और उनके ग्रह-चरित्र लोक साहित्य में अत्यधिक लोकप्रिय 
हो गई थीं ओर उनकी शक्ति और सरसता पंडितों से छिपी न रही । उसने प्रत्यक्ष रूप से 
प्राकृत और सस्कृृत के साहित्य को प्रभावित किया | उसी प्रभाव के फलस्वरूप सस्कृत ओर 
प्राकृत में, अपने आपमे स्वतन्त्र ऐहिकतापरक फुटकर पद्मों का प्रचार हआ | पर अपमश्रंश 
में, जो निश्चयपूवेक पहले आभीरों की और बाद में उनके द्वारा प्रभावित आयभाषा थी, 
उसकी धारा बराबर जारी रह्दी और उन दिनों अपने पूरे वेग में प्रकट हुई जिन दिनों संस्कृत 
ओर प्राकृत के साहित्य पहले ही बताये हुए नाना कारणों से छोक-रुचि के लिये स्थान 
खाली करने लगे । हमारा मतलब हिन्दी के आविर्भावकाल से है |” परवर्तीकाल की 
अपभ्रृंश स्वनाओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि आरम्म में एैेहिकतापरक फुटकर 
पद्म ओर लोक-प्रचलित कद्दानियों के गीतरूप दो रूपों में र्वनायें पाई जाती हैं । 

लोक प्रचलित कहानियों को आधार मानकर लिखे गये गीतों के संग्रह बहुत कम 

२लव्ध होते हैं और जो मिलते भी हैं उनमें भी वास्तविक रूप में वहुत कुछ परिवतंन हो 
१--हिन्दी साहित्य की भूमिका--ढा० इजारी प्रसाद धिविदी, ए० १११-१४। 
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गया है। भारतीय छोक-कथाओं की एक प्रमुख विशेषता होती थी कि वे फिसी ऐतिहासिक 
व्यक्ति को आश्रय करके लिखी तो जाती थी किन्तु उनमें ऐतिहासिक घटनापरूपरा का 
नितांत अभाव होता था। 

सन्‌ ईसवी के बाद जिस ऐेहिकता मूलक सरस काव्य का आविर्माव हुआ था जिसे 
अंग्रेजी में 'सेक्यूलरः कविता कहते हैं, वह फुटकल ऋछोकों के रूप में छोटे छोटे पद्मों मे ही 
लिखी जाती थी। इसका संकेत पूर्व में ही किया जा चुका है कि सर्वप्रथम ये रचनाये 
प्राकृत भाषा में लिखी गई और बाद में चढुकर सस्कृत में भी छिखी जाने छगी। “हमारे 
इस कथन का यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि इसके पूर्व समूचे भारतोय साहित्य मे 
ऐसी कोई रचना रही ही नहीं होगी जिसे ऐहिकता परक कहा जा सके, वस्तुतः पण्डितों 
ने ऋग्वेद, अथवंबेद तथा बोद्धों की येरी-गाथा और थेरी गाथाओं से इस प्रकार के प्रमाण 
हूँढ निकाले हैं जिनसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि ऐसी रचनायें प्राचीन काल में 
भी किसी न किसी रूप में रही जरूर होंगी, मानव प्रकृति उन दिनों भी सदा आमुष्मिकता में 
उलझी रहना पसद नहीं करती होगी । महामारत में आई हुई कई प्राचीन कहानियों के 
सम्बन्ध में भी पण्डित छोग इसी प्रकार का विचार पोषण करते हैं। यहाँ हमारे कथन का 
तात्पर्य यह हे कि सन्‌ इईसवी के आरम्म काल के आसपास से ऐसी रचनायें बहुत अधिक 
दिखने लगीं। इनका आरअभम्भ प्राकृत से हुआ | इस प्रकार की कविता का सबसे पुराना 
सग्रह हाल! की 'सत्तसई” या सतसई! है |?" 'हाछः द्वारा सग्रहीत सतसई में जिस 
प्रकार की कविताओं के दरशन हये वैसी कवितायें सस्कृत के किसी भी अन्थ मे नहीं 
देखी गई थीं । 

“हाल! की गाथा-सतसई' का प्रभाव बाद के सस्कृत कवियों पर भी पडा और इन्हे 
आधार मान कर हिन्दी में भी ऐहिकता परक काव्य लिखे गये जिसकी चर्चा हो चुकी है। 
जिन लोक कथाओं की चर्चा ऊपर हुई उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर इस प्रकार के जीवन्त 
सरस काव्य की सृष्टि हुई है। “हाल को सत्तसई मे जीवन की छोटी-मोदी घटनाओं के 
साथ एक ऐसा निकट सम्बन्ध पाया जाता है जो इसके पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य में बहुत 
कम मिलता है। प्रेम ओर करुणा के भाव, प्रेमिकाओं की रसमयी क्रीडायें और उनका 
घात-प्रतिधात इस ग्रन्थ में अतिशय जीवित रस मे प्रस्कुदित हुआ है । अहीर और अहीरिनों 
की प्रेम-गायायें, आम-वधूरियों की श्येगार-चेष्टायें, चकक्‍क्री पीसती हुईं या पौदों को सींचचती 
हुई सुन्दरियों के मर्म स्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋत॒ओं का भावोत्तेनन आदि बाते इतनी जीवित, 
इतनी सरस ओर इतनी दृदयस्पशी हैँ कि पाठक बस्‍्त्रस इस सरस काव्य की ओर आक्ृष्ट 
होता है ।”* जिस लोकसाहित्य की परमपरा ने 'हाल” की गाथा सत्तसई को प्रभावित 
किया है, वह कोन सी थी इसके सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हो सके हैँ किन्तु इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि इसो का विकास “अपम्नंश” की रवनाओं से हुआ है। 

ऐहिकतापरक शश्ज्ञारिक रचनाओं की सृष्टि सस्कृत में छठवो-सातवीं शताब्दी सें 
ही होने छगी थी किन्तु वारहवीं शताब्दी मे जार्या-सप्तशती? के प्रकाश में आने पर उसका 

१-दिन्दी साहित्य की भूमिका ढा० इजारी प्रसाद ्विरी एृ० ११३३... 
२-हिनदी साहित्य को मूमिका--डा० हजारी प्रस्ताद द्विवेदी-पृ० ११३ 


९४ दरवारी संस्कृति और हिंढी सुक्तक 


विस्तार रोमास की स्वस्थ माँसल भूमि पर भी आ गया | इस प्रकार प्राकृत और संस्कृत की 
इन ऐहिकता परक रचनाओं से प्रभावित होना परिवर्ती कवियों के लिये आवश्यक हो गया था । 
हाल की गाथा- सतसई मे ही शयार के दोनों पक्षों का जी चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वह 
इतना मार्मिक है कि परवर्तों काल के कवियों में 'विद्यापति! 'सूरदास” आदि ने उन अनूठी 
उक्तियों को विब्कुल अपना बना लिया | इस तरह के दो एक उदाहरणों को देखने से इस 
काव्य की चेतना ओर परवतीं काब्य को प्रभावित करने की शक्ति का पता चलता है। 
परदेशी प्रिय छोट कर आता नहीं। नायिका उसके प्रेम की अतिशयता के कारण प्रिय 
आज ही गया है” ऐसा कह कर जो रेखा खींच देती है उनसे दीवार भर गयी है किन्तु वह 
आया नहीं--- 
'अज्जं गओत्ति अज्ज गओत्ति अज्ज गओनि गण्डीए 
पठम ब्यिञ्॒ दिअ्रहद्धे कुड्डो रेहाहिंचितलियों ( ३॥८ )! 
विद्यापति की नायिका तो दिवस की रेखा खींचते खींचते अपने नाखूनों को ही खो 
चुकी है किन्तु श्याम मथुरा से छोटने का नाम ही नहीं लेते१-- 
“कंतदिन माधव रहब मथुरापुर कवे घुचव विहि बाम । 
दिवस लिखि लिखि नखर खोया ओल बिछुरल गोकुल नाम॥? 
इसी प्रकार दूसरा पद भी देखिये-- 
“कालिक अवधि करिआ पिय गशेल। 
लिखइते कालिमीति भरि. गेल ॥ 
भले प्रभात कहत  सबहीं | 
कह कह सबनि कालि कहीं ॥?” 
; विद्यापति : 
अपभ्रेश के दोहों पर भी उपरोक्त गाया फा स्पष्ट प्रभाव है--- 
“जामइ दिण्णा दिअदडा दइए पवसत्तेण | 
ताण गणन्तिएँ अगुलिउ जजरिआउ नेहण ॥”? 
; सिद्ध देमचंद से : 
गाथा सप्तशतीकार की नायिका परदेशी पति के आगमन पर अपनी उन समी 
तैयारियों का वर्णन करती है जिसे उसने पति के अभिवादन के निमित्त कर रखा है-- 
रत्यापदण्णणा अणुप्पछा तुम सा पडिच्छये एज्तम। 
दारणि हियेहिं दोहिं विमगल कल्सेहिव थणेह्िं |२।४०॥ 
; गाथा सप्तशती ; 
अथात्‌ उसने नयनोत्यल से पथ प्रकीर्ण किया है और कु्चों का कलश वनाकर 
इदय के द्वार पर स्थापित कर दिया है ।” परवर्ती कवि विद्यापति और सूरदास? की रचनाओं 
7र इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है-- 


१--विद्यापति--डा० शिव प्रसाद सिंह--१० १०५ 


श्ृंगारिक प्रदृत्तियाँ ९५ 


“पिया जब आओब मश्ठ गेहे। 
मंगल जतनु करब निज देहे ॥ 
कनक कुम करि कुच युग राखी । 
दरपन धरब काजर देश आँखि ॥” 

: विद्यापति : 


“करत मोहि कछबै न बनी | 
हरि आये चितवत ही रही सखि जैसे चित्रधनी | 
अति आनन्द दरष आसन उस कमल कुटी अपनी | 
इृदय उमंगि कुच कलस प्रकट भये टूटी तरकि तनी ॥? 
: सूर सागर १८८७० , 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति भावना से प्रेरित कविताओं के साथ साथ 
लौकिक श्य्गार से ओत-ग्रोत रचनाओं का भी एक मन्द प्रवाह चल रहा था नो अनुकूल 
वातावरण में आकर हिन्दी काव्य का प्रधान अग बन गया । इसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है कि मध्यकाछीन हिन्दी कवियों पर सबसे अधिक प्रभाव वस्तु विषय की दृष्टि से 
'आ्रीमक्वागवतः का पडा है। इसके दशम स्कनन्‍्ध में लोकिकता और अलोकिकता दोनों 
ही विद्यमान हैं ओर यही बात हम आरम्म के माषा-कवियों की सवनाओं में भी पाते हैं । 
जितने भी भक्त कबियों की रचनायें हैँ यदि उनकी विवेचना की जाय तो स्पष्ट हो जायगा 
कि उनमें न तो <गार काव्य की इतनी अकथनीय अधिकता ही है ओर न अज्ञार रस ही 
इतना बुरा है कि उससे अइलीलता उत्पन्न होने का भय हो | 


प्रेम ओर शक्भार काव्य के प्रसुख तत्त्व हैं जिनका स्वस्थ एवं व्यापक रूप काव्य के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है। काव्य से यदि प्रेम और ःज्औार निकाछ दिया जाय तो काव्य 
की सरसता कभी मी उतनी नहीं रह सकती जितनी आवश्यक है। काव्य से »द्भार और 
प्रेमका निकाल देना किसी भी साहित्य को निर्जीव बनाने के समान है। मानव हृदय में 
नितने भी भाव है उनमें 'प्रेम' सब प्रधान है। प्रेम अपने वास्तविक रूप में अनन्त, 
जीवन्त एवं पवित्र होता है। इसमें विकार उसी समय उत्त्पन्न होता है जब इससे स्वाये एवं 
कुत्सित बिचारों का मेल होता है और ऐसी स्थिति में कुपात्रों के हाथ में पडकर यह 
भयानक ओर राकसी भाव ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर 'प्रेम' 
का रूप प्रेम' का सा नहीं रह जाता बल्कि उसे विषयवासना? कहना ही उचित होगा | 
प्रेम और विषय वासना के भेद को हिन्दी के आरम्मिक मक्त कवि भरी भाँति समझते थे | 
यय्पि उनकी कविताओं के द्वारा परकीया” तथा अन्य नायिकाओं अथवा उनके श्रति भावों 
का निर्माण हुआ है, किन्त॒ वह विषय के वैज्ञनिक अथवा यों कहिये कि अन्य अज्जों की पूर्ति 
के लिये ही, अश्लील वर्णन के लिये नहीं । कामसूत्रकार ने स्पष्ट शन्दों मे स्वना का मन्तब्य 
प्रकट कर दिया है-- 


धर्ममर्थश्च॒कामच्च॒ प्रत्यय॑ लोकमेव च। 
पश्यत्ये तस्य तत्वशे न च रागायवर्तते ॥ 


९६ दरबारी सस्कृृति और हिन्दी मुक्तक 


तदेतद्‌ू. ब्रह्मचर्यंण परेण चर समाविना । 
विहित लोकयात्रावै न रागार्थोदस्थ सविध्रिः || 
असडग्रहीतभार्यो व ब्रह्मज्जी यश्च गच्छति | 
पातक॑ सतत तस्प ब्रह्तहत्या ठिने डिने ॥ 
अर्थात्‌ धरम, अर्थ और काम को यवार्थ लाकिक तत्व को जानने वाला देखता है, 
रागवश उसमे प्रदत्त नही होता । यह धर्म, अर्थ ओर काम का सम्बिधान ब्रह्मचर्य एवं 
सर्वोत्तम समाधि के द्वारा छोक-यात्रा को सम्पन्न करने के लिये किया गया है, रागमूछक 
इसका सम्बिवान नहीं है। जो व्यक्ति बिना झाज्जीयविधि से अहण किये हुए आर्या के साथ 
तथा ब्राह्मण ज्नी के साथ गमन करता है, वह स्वंदा सतक को तथा प्रतिदिन ब्रह्महृत्या के 
पाप को ग्रहण करता है। 


यह तो केवल एक सावारण और सासारिक दृष्टि है, किन्तु याद हम इसे कृष्ण-भक्त 
की दृष्टि से देखें तो परकीया आदि नायिकार्ये गोपों की प्रेम मठमाती छाडली गोपिकायें हूं, 
जिनके साथ भगवान्‌ कृष्ण ने क्रीडा की । अत, यह मोहक विषय भक्त कवियों द्वारा 
कीर्तन शैली के अन्तर्गत अपनाया गया | इस श्रज्ञार लीला को भक्त लोग पुरुष की भूमिका 
से नहीं वढ्कि नारी की भूमिका से देखते थे क्‍योंकि उनके अनुसार श्रीकृष्ण ही एकमात्र 
पुरुष हैं ओर तो जगत नारीमय है, जिससे वासनामव आकर्षण के उत्पन्न होने का ग्रइन 
ही नहीं उठ पाता । आगे चलकर इसका परिणाम भले ह्टी अच्छा न हो किन्तु उस समय 
इसका स्वरूप पूर्णतः धार्मिक था। 


श्रीकृष्ण और गोपियों की क्रीडार्ये शज्ञार वर्णन को प्रश्नय देने वाली प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
हैं, जिनमें काछानुसार परिवतेन होता रहा। भारतीय काव्यों में 'राधा? का प्रवेश ःशज्ञारी 
साहित्य के लिये एक विशेष महत्त्व पूर्ण घटना है। व्यासकृत भागवत! की असख्य गोपियों 
काव्य में राधातत््वः के प्रवेश पा जाने पर राघधामय हो गयी । उनका विशारूनवब्यापक रूप 
सिमट कर एक सोन्दर्यमयी विरहृणी नारी के शरीर में समा गया जिससे कवियों को भी अग 
प्रत्यंग से #ंगार की छटा छिठकाने में सुविधा हुई। राधातच्व के प्रवेश पाने के पूर्व कृष्ण 
और गोपियाँ »गारिक भावनाओं को उतना नहीं उकसा पाती थीं क्योंकि उनमें अलौकिकता 
के दर्शन अधिक होते थे | एक ही स्थान और एक ही समय कृष्ण का असख्य गोपियों को 
सन्तुष्ट करना कभी भी छौकिक नहीं कहा जा सकता जिससे इस असाधारण कार्य अथवा 
घटना के प्रति आश्चय एवं श्रद्धा के माव जितने जग सकते थे उतने वासना एवं अश्छीलता 
के नहीं | राधा ओर कृष्ण के प्रेम-व्यापार अपेक्षा कृत मानवीय थे जिससे नारी के नख-शिख 
चित्रण के लिये कवियों को पूणे अवकाग मिला । इसमें वैयक्तिक अनुभूतियों के लिए पर्यात 
अवकाण था जिससे कविकल्पना ने इस ग्रसग को लेकर अपना पूर्ण चमत्कार 
दिखलाया है | 


हिन्दी काव्य में राधातत्त्व का प्रवेश-- 
हिन्दी मध्य कालीन मुक्तक काव्यों में शरड्भार परक जितनी भी रचनायें हुई अधिकतर 
वे कृष्ण और राधा को लक्ष्य करके लिखी गई हैं। रावा और कृष्ण एक प्रकार से हिन्द 


अ्ंगारिक प्रदृत्तियाँ ५७ 


श्ृगारिक स्वनाओं के प्रधान नायिका और नायक हो गये | संस्कृत सा हित्म की शगार परक 
रचनाओं में कृष्ण के साथ गोपियों की छीलाओं का वर्णन तो आया है किन्तु राधा का नाम 
सम्मव॒तः कहीं नहीं लिया गया | व्यासकृत भागवत? श्रीकृष्ण को लीलाओं का अक्षय कोष 
है किन्तु इसके भी किसी ग्रसग में रावा का कहीं भी नाम नहीं आया है जब कि हिन्दी के 
श्रृज्ञारिक मुक्तकों अथवा साहित्य के लिये राधा तत्व एक महान प्रेरक शक्ति है । राधा हिन्दी 
श्रज्ञारिक काव्य की अधिष्ठात्री देवी है “और साथ ही वह नारी की एक ऐसी मांसल मूति है 
जिसके शरीर के हर अणु में कच्ची मिद्दी की गध है और आत्मा के प्रत्येक चेतन-परमाथु में 
दिव्य-प्रेम की अलोंकिक छठा | छठवीं शताव्दीसे दसवीं तक का सम्पूर्ण मारतीय वाब्मय इस अलु- 
पम नारी-रक्ञ की छाया व्यतिकार-सौन्दर्य-सृष्टि से अनुप्राणित हुआ है ।?' इस काल की हिन्दी 
कविताओं में काव्य की समूची रूढ़ियाँ और कविसिद्धियाँ वही नहीं थी जो प्राचीन काव्यों 
में मिलती हैं। हिन्दी कविता के निर्माण में संस्कृत काव्य के विषय-वस्तु के साथ ही साथ 
कुछ और उपादान भी काम कर रहे थे। सस्कृत काव्य की रूढियाँ और कवि-असिद्धियों 
तो कुछ मात्रा में हिन्दी कवियों द्वारा अपना छी गईं किन्तु उनकी रचनाओं में कुछ नई 
रूढियों और कवि-परम्पराओं का मी समावेश हुआ । “ल्ली-रूप के उपमानों में से बहुत-से 
भुला दिये गये ये और पुरुष-रूप के वर्णन को अत्यन्त कम महत्त्व दिया गया | एक नई 
बात जो इस युग की कविता में दिखाई पडी बह यह कि प्रायः सभी #ंगारात्मक उत्तम 
पद्मों का विषय श्रीकृष्ण और गोपियों का प्रेम है; उन्हीं की केलि-कथार्ये, उन्हीं की अमि- 
सार छीलायें और उन्हीं की बंशी-प्रीति आदि ।”* हिन्दी मुक्तककारों की शज्नारिक 
रचनाओं में गोपी और गोपाल की प्रेम छीलायें भरी पडी हूँ किन्दु गोपियों के स्थान पर 
अधिकतर 'राधा? का ही प्रयोग किया गया है और उनमें शइज्ञार की इतनी अधिकता हो 
गई है कि कमी-कभी आधुनिक युग का आलोचक बुरी तरह से इन कवियों पर विगड 
खडा हो जाता है। कभी कभी इन्हें गंदगी की नाली बहाने वाले, भगवान्‌ के नाम पर 
कलक का प्रचार करने बाले आदि भी कहा गया है, फिर भी इस विषय में दो मत नहीं 
कि ऐसा लिखने वाले कवि काफी ईमानदार थे । वे सचमुच विष्वार करते थे कि--* 


“राघा मीहन लाल कौ, जिन्हें न भावत नेह । 
परियो सुटी हजार दस, तिनकी ऑखिन खेद्द ॥? 
->>मतिराम 
ये कविगण नेह के नाम पर राधाकृष्ण का नाम तो लेते ये और उनके प्रति 

भक्ति के भाव भी उनके हृदय में वर्तमान थे किन्तु अपनी स्वनाओं में वे उनके ईश्वरीय 
स्वरूप की रक्षा नहीं कर सके। राधा कृष्ण की ओट में वे तत्कालीन दरवारी समाज 
की “श्ज्ञारिक वृत्तियों की ही अभिव्यक्ति करने में लगे थे इसमें सन्देह नहीं । इन छोगों 
का प्रधान उद्देश्य कला का प्रदर्शन करना था न कि भक्तिपरक रचनायें करना। राधा 
ओर कृष्ण का नाम लेना तो उनका एक बहाना मात्र था-- 





१--विद्यापति---ड० शिवप्रसाद सिंद, १० ११८ ।॥ 

२--हिन्दी साहित्य की भूमिका--ढा० दइजारी प्रसाद द्विवेदी, एृ० १२१ । 

१--- हा 2 ; पृ० १२१ | 
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रीधि हैं सुकंवि जो तो जानो कविताई, 
नतो राधिका-गुविंद सुमिरन को वहानो है ॥ 
पहले भी भारतीयों में देवी-देवताओं को लक्ष्य करके शड्भारिक रचनायें सस्कृत 

साहित्य में होती रही किन्तु उनमें भक्तों की तन्मबता ही अधिक दिखलाई पडती है, माँस- 
लता नहीं । “भारतीय स्तोत्रों के कवि भक्त-गद्गठ भाव से भी जब कविता करते थे तो शिव, 
दुर्गा, विष्णु आठि देवी देवताओं की श्भार-लीला के वर्णन करने मे कभी भी कुठित नहीं 
होते ये । यह समझना गलत है कि केवल राधा-कृष्ण ही उपात्य और श्रज्धार ढीला क 
आश्रय एक ही साथ माने गये | चण्डी, लक्ष्मी, सरखती, थंगा, शिव, विष्णु आदि सभी 
देवताओं के स्तोत्रों म उनकी श्ज्ञार-चिष्टाओं का भूरिशः उल्लेख हं। यह जरूर है कि 
श्रीकृष्ण और गोपियों की सारी कवार्ये ही ःह्वार चेन्‍्ठा की कथार्ये हं और इसीलिये इनकी 
वस्तुओं में इसकी प्रधानता हो गई |" इस प्रकार हम देखते हूँ कि देवी-देवताओं की 
श्रृद्धार चेशाओं का वर्णन करना अनुचित नहीं माना जाता या आर यही कारण है कि राधा 
नामक स््री को चादे वह कल्पित ही क्‍यों न हो देवी! का रूप मिल जाने पर जार की 
प्रधान नायिका मान लिया गया क्‍योंकि उसके अन्तर्गत कुछ ऐसे गुणों की कल्पना की गयी 
थी जो शज्ञार वर्णन के लिये अत्यन्त उपयुक्त थे। 


प्रशन यह उठता है कि राधा? की कल्पना ओर उसका प्रचार भारतीय साहित्य में 
कब से हुआ | ऊपर ही स्पष्ट कर दिया गया है कि महा कवि व्यास ने भागवत? मे राधा 
नामक किसी भी ज्नरी अथवा गोपी का नाम नहीं लिया है। छोककथाओं ओर श्गारिक 
प्रवृत्तियों की चर्चा करते समय ऊपर बाहर से आने वाली एक आमभमीर जाति की चर्चा की 
जा चुकी है | कुछ विद्वानों का कथन है कि राधा इसी आभीर जाति को, प्रेम की देवी थीं 
जो उनके भारत में बस जाने के कारण वैष्णव धर्म में आ गई ओर कृष्ण की आदश शक्ति 
के रूप में पूजित होने लगी | वैदिक आये तो स्वमाव से मावुक ये और जीवन के ग्रति उनमें 
विश्वास भी बहुत था किन्तु उपनिषों, जैनों और बौद्धों की भिक्षा के कारण भारतीय जीवन 
में एक प्रकार की वेराग्य-मावना का उदय हआ जिसके विरुद्ध जहाँ तहाँ हलकी प्रतिक्रिया 
आभीराटि जीवन भोगिनी जातियों के आगमन के बाद उत्पन्न हुई क्योंकि यह जाति स्वमाव 
से ही आनन्दी और वीर थी | इस प्रकार “भागवत धर्म और आमभीरों के धर्म के समिश्रण से 
जो वैष्णव मतवाद बना वह जत्रतक मागवत से मिला नहीं था तत्र तक भीतर ही भीतर छोक 
भाषा को प्रभावित कर रहा था और इसके पहले भी हाल की सतसई में अहीर और अही- 
रिनों की प्रेम लीला का वर्णन मिलता है, छोक भाषा मे इनका और भी प्रचार रहा होगा, 
कि भागवत का आश्रव पा लेने के बाठ यह शात्र प्रभावित काव्यों मे भी आने लूगा। राधा 
ओर कृष्ण के परम देववत्‌ सिद्ध हो जाने के पक्चात्‌ किसी प्रकार की वाधा भी नही खडी 
हो सकती थी |? * प्राकृत और अपम्रंश में तो बहुत काल से ही गोपियों के साथ कृष्ण की 
प्रेम चर्चा का प्रसग आने छगा था किन्तु सस्कृत में राधा प्रसग की सर्व प्रथम चर्चा का 
उल्लेख आनन्द वर्धन? के ध्वन्यालोक के एक उदाहरण में पाप्त होता है-- 


१- हिन्दी राहिय की मूमिका--टा० इजारी प्रसाद हविवेदो--५० १२ बी 
२--दिन्दो साहित्य को भूमिक्ा--डा० इजारी असाद ६वेदी--प्रू० १२० 


श्ंगारिक प्रदृत्तियाँ ९९ 


“तेघा गोपवधुविलछाससुहदों राधारहः साक्षिणाम्‌ । 
क्षेम भद्र कलिन्दराजतनयातीरे. लतावेब्मनाम ॥” 


आगे चलकर वाद में ग्यारहवीं शताब्दी में लीलाशुक के 'छृष्णकर्णामृतः की रचना 
हुई और इसके वाद ही जयदेव के गीत गोविन्द की भी अमर पंक्तियाँ लिखी गयीं | जयदेव 
कृत गीत गोविन्द की रचना के पश्चात्‌ विद्यापति, चण्डीगास और सूरदास की रचनाओं में जो 
लोक भाषा में लिखित हैं राधा कृष्ण और अन्य गोपियों की प्रेम लीला सम्पूर्ण विकसित रूप 
में पायी जाती है ब 

जिस राधा शब्द ने भारतीय साहित्य की एक दीघ परम्परा को इतना अधिक 
प्रमावित किया उसका मूल रहस्य क्या है, इस सम्बन्ध में निरंतर विद्वान विचार करते रहे 
हैं| “राधा किसी नारी का नाम नही है, यह नारी जीवन की सम्पूर्ण गरिमा, तेजोद्दीपता, 
समपंण, प्रेम की अनन्यता तथा सम्पूर्ण सोन्द्य, शील ओर प्रश के धन विग्रह का अमिधान 
है। राधा मारतीय प्रेम साधना की परिणति का नाम है। इस साधना का आरम्भ वैदिक 
साहित्य में ही दिखाई पडने छूंगता है जब ऋषि ने प्रकृति को आया गक्ति के रूप में 
अपनी प्रथम श्रद्धाजलि अपित को। अथव॑बेद के पृथ्वी यूक्त मे शक्ति के प्रथ्वी रूप की 
जो वन्दना है वह विश्व जननी प्रृथ्वी के प्रति मनुष्य की प्रगति का प्रथम उच्छास नहीं तो 
क्या है १?" डा० शशिभूषण दास गुप्त ने स्वीकार किया है कि वेद से वर्णित पृथ्वी की 
इस देव मूर्ति के साथ परवर्ती काछ की विष्णु की भू शक्ति की योजना स्मरण की जाती है । 
श्रुतियों में हमें शक्ति के लक्षणीय उल्लेख मिलत हैँ । केनोपनिषद में जहाँ अक्न शक्ति ही 
असल शक्ति है वह शक्ति जो अग्नि, वायु, इन्द्र आदि सभी देवताओं के अन्दर क्रियमाण 
हे--देवताओं को ही तत्त्व दिखाने के लिए साक्षात्‌ ब्रह्म विद्या बहुशोम माना है भगवती 
उम्र के रूप में आकश में आविभूता हुई ।?* 

अत्यन्त प्राचीन काल से ही माँसल सोन्दर्य ओर अल्स भरे नेत्रों के वर्णन के साथ 
देवी को 'शख पात्रा! और 'शुककल पढठितं श्प्वृती? भी कद्दा गया है। इस ग्रकार के वर्णन 
नायिका वर्णन प्रसग में प्राय. रूढ से हो गये थे--- 


४ ऊँ च्यायेय॑ रक्षपीठझे शुककलूपठितं *ण्पती श्यामलागी, 
न्यस्तेैकाड्घ॑ सरोजे शशिशकलूघरा वछकी वाठयन्तीम्‌। 
कहारातद्धमाठा नियमितविलुसच्वोलिका. रक्तवसतरा, 
मातंगीं शंखपात्रा मधुरमघुमदा चित्रकोद्ऑधासिमालाम्‌ |? 


डा० शशि भूषणठास गुप्त ने जो निष्कर्ष निकाला है उसमे तत्थ्य का अंग अधिक दिखाई 
पडता है। उन्होंने स्पष्ट सकेत किया है कि 'तत्न पुरागाठि या शैवदशन में जहाँ शक्ति तत्त्व 
का विवेचन भरी मौति प्रारम्भ हुआ है, वहाँ देखते हैँ कि शक्तिवाद ने वैष्णव धर्म और 
दर्शन में भी घुसना झुरू किया है और हमारा विश्वास है कि चैष्णव धर्म और दर्शन मे 
यह शक्तिवार ही परवर्ती काल मे पूर्ण विकसित राघावाद में परिणत हुआ ।”३ 








१--विद्यापति--डा० सित्रग्रसाद लिह--पर० ११८ 
२--रापा का क्रमविकाम--डा० शशिभृषणदास गुप्त--प्रृू० १३ 
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इसका उल्लेख ऊपर ही किया जा चुका है कि व्यास कृत भागवत में जो कृष्ण और 
गोपियोँ की लीलाओं का सचित कोप है, राधा नाम की किसी स्त्री अथवा गोपी का नाम 
नही आया है। किन्तु कुछ विद्वानों ने खींच तान कर राधा? का सम्बन्ध 'भागवतः से 
जोडने का अयक्ष किया है । इस छिप्ट कल्पना का आधार ब्रज मडल में घटी एक घटना 
है जिसके द्वारा कृष्ण ने अपनी सबसे अधिक प्रिय गोपी के एकान्‍न्त प्रेम का आनन्द उठाया 
था। भागवत में रासक्रीडा के प्रसग मे एक स्थान पर यह वर्णन अवद्य आता है कि कृष्ण 
अपनी प्रियतमा गोपी को लेकर गायच हो गये, तदनन्तर उनके वियोग में व्याकुछिता ग्रोषियों 
ने उस सोमाग्यवती गोपी को लक्ष्य करके किंचित ईष्यों बश कहा था;-- 


अनयाराधितो नून भगवान्‌ हरिरीश्वर' । 
यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो याभनयद्वहः ॥ 
१०--२०-२४ 


अर्थात्‌ इसी ने भगवान हरि की सही आराधना की है। क्योंकि हमें छोडकर गोविन्द 
इसी के प्रेम में पगे हुए हैं। 'अनयाराधितः शब्द्‌ को लेकर विद्वानों ने “राधा? नाम के 
सधान का प्रयास किया और बताया कि आराधना? से ही राधा-नाम का आविभीव हुआ | 
पखवर्ती पुराणों में राधा का नाम अवश्य आता है| पद्म पुराण, मत्त्य पुराण, त्रक्षवैवत पुराण 
आदि में राधा के विंषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं। गौडीय वैष्णव आचारय॑ रूप गोस्वामी” ने 
अपने ग्रन्थ 'उज्ज्यल नील्मणि? में राधा प्रकरण के अन्तर्गत यह वतलाया है कि गोपालोत्तर-- 
तापनी में राधा गाधवीं नाम से प्रसिद्ध है तथा ऋकपरिशिष्ट में राधा माधव के साथ 


उदित है ।" 
“गोपालोत्तरतापन्या यद्‌ गान्धर्वीति विश्वुता 
राधेत्युकपरिशिष्टे च माधवेन सहोदिता” 


राधा तत्व के सम्बन्ध में अन्य प्राचीन उछेखों का सनन्‍्धान करते हुए डा० गशिभूषण दास 
गुप्त ने अपनी पुस्तक श्री राधा का ऋ्रमविकास? में 'नाप्पिननाई” नामक एक पुष्प के साथ भी 
राधा? नाम की चर्चा की है।* राधा? तत्त्व का जो महत्त्वपूर्ण प्रभाव हिन्दी मध्यकाल के 
दरबारी कवियों अथवा »शज्ञारिक मुक्तकों पर रह्य उसका मुख्य सूत्र तो स्पष्ट रूप में “हाल! 
द्वारा साग्रहीत गाथा सप्तशती? में ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार गाया सप्तशती? के 
माध्यम से ऐहिकतापरक रचनाओं का आरम्म हुआ उसी प्रकार राधा? का मानवी रूप 
भी लोगों के सम्मुख आया। गाथा सप्तशती! की एक गाथा” में राधा शब्द का स्पष्ट 

प्रयोग हुआ है । 'कोई गोपबाऊ कहता है कि हे कृष्ण तुम अपने मुख मारुत से राघा 
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१--विद्यापति-शित्रप्रमाद सिंद--श० २२१ 

२--नाम्पिन्नाइ एक फूल का नाम है। नाप्पिज्नाइ को दृष्ण की प्रियतमा और लक्ष्मी का अवतार 
बताया गया है। 'लनाणित्नाइ! राधा की तरद दी गजगामिनी है, गौरी है, सौन्दर्य की प्रतिमा है । 
“नाप्स्ज्षाईअ? द्वी गोपियों में प्रधान मौर कृष्ण की प्रियतमा है। श्स पौराखिक कल्पना को इन्होंने 
( आलवारों ने ) स्थानीय उपाख्यानों में मिलाकर थोड़ा वहुत बदल दिया ।” 


श्रृंगारिक प्रदृत्तियाँ १०१ 


के मुँह पर लगे हुए गोरज का अपनयन करके इन वल्लमियों के तथा अन्यों के गौरव का 
अपहरण कर रहे हो?-- 


मुहमारुहेण त॑ कण्ह गोरभ रहि जाएं अवगेन्तो | 
एताणं बलवी्ण अण्णागण वि गोरभ हरसि ॥” 


“रावा' का प्रवेश भारतीय साहित्य में एक प्रकार से सामाजिक और सास्क्ृतिक 
घटना है जो विभिन्न जातियों के सम्मिलन से घटी थी। यही कारण है कि समयानुसार 
बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के साथ साथ 'राघा? के खरूप में भी परिवर्तन होता रहा । 
“जयदेव? के “गीत गोविन्द! की राधा जो पूर्णतः सासारिक मानवी है, महाकवि “विद्यायति? 
को उत्तराधिकार के रूप भे मिलो थीं, अन्तर इतना ही है कि 'जयदेव' की माति 'विद्यापति' 
को राधा? का सरल्वालिका" रूप उतना पसन्द्र नहीं आया जितना कि उनका श्यामा? 
स्वरूप | राधा? का 'मुग्धाखूूप' कृष्णा के आकर्षण का प्रधान कारण वना था न कि 
उसका भोछापन । राधा? आकस्मिक योवनागम के कारण कुनृहूह चकित होकर अपने 
अगों का उभार देखती है कि उसे देखकर कण? की आँखें गडीं ! 


“दशेशव योवन दुह्ु मिलि गेल। 

सबन के पथ दुद् लोचन लेल || 

बचनक चात॒रि छह लह हास। 

धरनिय चाँद. करत परकास ॥ 

मुकुर लेइ अनभ करत सिंगार। 

सखि पूछह कस सुरत बिहार॥ 

निरजन उरज हेरइ कत वेरि। 

हस इन अपन पयोधर देरि॥ 

पहिल बदरि सम पुन नव रंग। 

दिन दिन अनग अगोरूू अग ॥ 

माघव पेखल. अपरुप बाला 

शैशव योवन दुहु यक् भेला। 

विद्यापति कह ठुहु अगेयानी ॥ 

दुहु यक योग यही कहे सयानी ॥ 

: विद्यापति : 

सूरदास की राधा मे परवर्ती कवियों द्वारा वर्णित राधा के सभी मोहक स्वरूप आा 
गये हैं, जो जिस पर चाहे मुग्ध हो ले। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर की सरल 


१--मुद्मर३ सौरभ रस--वशवद रव दल मालत माले | 
युवजन दृदय-पिदारण-सनसिज नव रुचि-किशुंक जाले । 
मदन महीपति कनक दढनरूचि केलर-हुसुम-विकासे | 
मिलित-शिलोमुख-पादल परल्ल बतस्मर तूर विलासे॥ 

» अयदेव 





१०२ दरवारी सस्कृति ओर हिन्दी मुक्तक 


बालिका ने अधिक लुभाया है। द्विवेटी जी के अनुसार “बासव में सरटास की राधिका 
गुरू से आखिर तक सरल बालिका है। उसके प्रेम में 'चवडीदस? की रावा? की तरह 
पद-पद्‌ पर सास-ननद का डर भी नहीं है ओर सदन मे हास की चातुरी भी नहीं है |?" 
पर उसका प्रोढा रूप कम सुन्दर नहीं-- 

“आप उठी ऑगन गई फिरि घर ही आई 

कंधों मिलिहों स्थाम को पल रहो न जाई 

फिरि फिरि अजिरहिं भवनहिं तलवेली लछागि 

सुर स्थाम के रसभरी राधा अनुरागि” 

 सूरसागर १९६६ , 


राधा-ऊृष्ण की क्रीडाओं के वर्णन में सूरदास ने न जाने कितने भावों की कव्पना 
की है। 'सूर पहले भक्त थे बाद में ओर कुछ उन्होंने जो कुछ कहा है माधुय भक्ति के 
आवेश में | इतना जरूर मानना पडेगा कि वे जयदेव”, विद्यापति ड्जारिक कवियों से 
प्रभावित अवश्य थे ।”* शड़्ारिक कविताओं के माध्यम से भक्ति-मावना का पूर्ण निर्वाह 
तो सर! की रचनाओं में हुआ है किन्तु उनकी वाद की रचनाओं में 'रसखान? ऐसे 
एकाघ सरस भक्त कवियों को छोडकर अन्य हिन्दी के कविताओं में भक्ति-भावना सम्बन्धी 
परवर्ती कवियों का-सा सयम सुरक्षित नहीं रह सका । राधा? श्ज्ञार की प्रधान देवी के रूप 
में हिन्दी कवियों द्वारा स्वीकार कर छी गयी थीं जिससे ःशड्भारिक कविताओं के बदले हुये 
मूल्य के साथ-साथ उनके स्वरूप में भी परिवर्तन आया । इस परिवर्तन के मूल में तत्कालोन 
सामाजिक परिस्थितियों का हृथ है जिस पर मुह्लिम सस्कृत की स्पष्ट छाप हे। ऊपर ही 
इसका उल्लेख किया जा चुका है कि हिन्दी मध्यकाछीन कविताओं पर जिस समाज, 
सम्यता अथवा सस्कृति का प्रभाव पडा है उसका सम्बन्ध भारतीय गाँवों से नहीं ब॒ह्कि 
नयरों और दरबारों से है । देश के अधिकाश भूभाग पर मुसलमानों का राज्य था और जो 
छोटे मोटे राजाओं ओर नवात्रों के दरबार थे वे या तो दिल्‍ली के करद थे अववा उसकी दया 
पर शासन करते थे । इन दरबारों में भी दिल्‍ली दरबार की बहुत कुछ नकल होती थी । इस 
प्रकार शासक ओर शासित अथवा मुस्लिम और हिन्दू ससक्ृृत का अद्भुत सम्मिलन इस काल 
में हुआ । हिन्दू सस्कृति की स्वाभविक कट्दरता पर मुस्लिम संकृत के शासक वर्ग से अधिक 
काल तक सम्बन्धित रहने के कारण अप्रत्याशित प्रभाव पडा, जिससे “राधा? के प्रति जो 
पूज्य भावना पूर्ववर्नी कवियों में थी वह परवर्ती कवियों में नहीं रह पाई । अपवाद स्वरुप 
कुछ कवियों में जो शुद्ध भक्ति मावना के दर्शन मिल जाते हैं, उसके मूल मे उन कवियों 
की व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति ही है। जिन कवियो को दरबारों का आश्रय नहीं मिला 
था, अथवा उहोंने स्वीकार नहीं किया था और वे सामाजिक जीवन से पूर्ण विरक्त होकर 
भक्त होने के साथ ही साथ कवि भी थे, उनकी ही रचनायें ज्ञारिक होती हुई भी 
भक्त काव्य' की श्रेणी में आ पाई हूँ। शेष »ज्ञारिक कवियों की कविताओं में राधा? 
शब्द केवल सुमिरन का बहाना ही रह गया, इसमें संदेह नहीं । 





१--मध्यकालीन धर्म सापना--टा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १६४ । 
२--सर और उनका सादित्य--डा० इरिवंशलाल शर्मा, ए० ४८१ | 


शुगारिक प्रजृत्तियाँ १०३ 


'सघए तत्व को प्रभावित करने बाली धार्मिक प्रवुत्तिया-- 

हिन्दू स्वभाव से दाशंनिक, गम्भीर एवं चिन्तक होता है जिससे हिन्दू सम्यता और 
सस्कृति भी सदेव से मर्यादावादी रहोल्‍है किन्तु इस सस्कृति का मेल एक ऐसी सस्कृति से 
हुआ जो आनन्दी प्रवृत्ति की थी और जीवन के भोतिक सुखों पर अधिक बल देने वाली थी | 
यह सस्कृति मुसल्मानों की थी जो विदेश से जाने वाले अनाय॑ थे ओर भारत में बस ही 
नहीं गये थे चल्क्रि उस पर शासन भी करते ये यह मुस्लिम अथवा इस्लामी सस्कृति हिन्दू 
संस्कृति को तुलना में जवानी थी ओर चदती जबानी वाली भावुकता भी इस सस्क्ृति में प्रचुर 
मात्रा में वर्तमान थी। 


इस्लामी सत्कृति की इस जवानी और भावुकता के साथ हिन्दू सस्कृति का 
सक्रमण हुआ । यहि कारण है कि मारत मे इस्ल्गम धर्म के प्रचारित हो जाने के बाद जो भी 
हिन्दी काव्य लिखे गये उनपर फारसी और उदूँ साहित्य की मावुकता का अल्लुण्ण प्रभाव पडा 
है । “किसों लेखक ने लिखा है कि यदि तुम बोड्धिक चिन्तन, सूक्ष्म विवेचन और तक 
चाहते हो तो किसी हिन्दू का संगति करो किन्तु उछलना-कूदना, हँसना-तरना तुम्हारा उद्देश्य 
है तो कोई मुसलमान साथी अच्छा रहेगा । वेसे तो मुसल्मान भी चिन्तक हैं और हिन्दू 
भी तेराक होते हूँ किन्तु इन दोनों को मूल सस्क्ृतियों में जो मेद्‌ था ( अथवा है ) उस पर 
इस उक्ति से अच्छा प्रकाश पडता है। यहाँ उस लेखक ने स्पष्ट ही, हिन्दू को चिन्तन शीछ 
ओर सुसल्मान को भावुक माना है जो बात ठीक है, क्योंकि हिन्दू जन्म से विचारक एवं 
मुसल्मान जन्म से कवि होता है |?" 


प्रत्येक धम को अपनी अछूग-अछूग मर्यादा एवं स्वीकृत दोती है निसका पालन करना 
उसके अनुयायियों के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है । सम्मवतः इस्लाम धर्म के अन्तर्गत 
पेगम्बरों को छोड कर 'भगयान! अथवा खुदा? के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को कुछ 
कहने अथवा उसके चरित्र का दर्णन करने का अधिकार नहीं दिया गया, किन्तु हिन्दू 
बम के किसी भी सम्प्रदाय मे ऐसा प्रतित्रन्ध नहीं लगाया गया हैं यही कारण है कि मुसलू- 
मान कवि अपनी कविताओं में खुदा' की करामातों अथवा छीलाओं का वर्णन करते हुये 
नहीं पाये जाते । डुंगार के क्षेत्र में 'इश्क मजाजीः? से हो 'इदक हकीकी” की कल्पना 
मुसलमान कवि कर लेता है अथवा उसे हे खुदा” तक पहुँचने का प्रथम सोपान मान बैठता 
है। कवि स्वय॑ खुदाई? बातो का जिक्र नहीं करता बढ्कि पाठक अथवा श्रोता स्वयं अपनी 
रुचि-अनुमार कभी छोकिक और कमी पारलौकिक प्रेम की कब्यना कर लिया करता है । 
यही कारण है कि 'उदूं कविता? की 'माझका? और रहस्ववाद की प्रेमिका? में महान अन्तर 
पड जाया करता है क्योंकि प्रथम के साथ कवि की वेयक्तिक अनुभूति रहती है ओर 
वूसरी के साथ कोरी कत्मना अथवा कभी कभी आत्म प्रबंचना । हिन्दी कवियों पर भी 
मुसलमान कवियों की इस प्रगति का प्रभाव पडा । अपने ईवर अथवा आशराध्य देवता एवं 
देवी के नाम का तो बहिष्कार इन छोगों ने नहीं किया किंतु उनके चित्रग में उद्‌-फार्सा कीसी 
लोकिकता छादी जिससे घीरे धीरे उनका अछोकिक रूप छोकिकता की भूमि पर आ गया 
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और भक्ति के नाम पर केवल नाम भर ले लेना पर्यातत समझा जाने लगा । प्राचीन सामाजिक 
एवं धार्मिक परम्पराओं में भी कुछ ऐसे विकार उत्न्न हो गये थे जिसने हिन्दू समाज की 
पूर्ण सास्कृतिक भूमि को झकझोर दिया । 


मुगल कालीन भारत में मध्यवर्ग अथवा बुद्धिनीवीवर्ग प्रायः नगण्य था। कुछ 
दरबारी वकीछों और स्वतंत्र हकीमों तक ही बुद्धिजीवीवर्ग सीमित था | उल्मा तथा विद्वान 
सम्पूर्ण देश में तो फैले थे किन्तु उनका सम्मान करने योग्य भारत के आम नहीं रह गये 
ये, केवल दरबारों में ही उन्हें आदर प्राप्त ही सकता था जिससे अधिकाश व्यक्ति राज्य के 
नोकर ये अथवा राजाश्रित थे। जिससे यह अत्यन्त स्वाभाविक था कि वे उच्चवर्ग के 
अनुयायी होकर चलते ओर उनको प्रसन्न करके अपनी सुख सुविधा बढाने की कामना 
किया करते। इस वर्ग के ही हार्थों में तत्कालोन काव्य, कला ओर सस्कृति सब कुछ थी जो 
उनके आसपास घिरे हुए समाज के आचार-विचार को माध्यम मानकर निर्मित होती थीं । 


हिन्दुओं में सबसे प्रभावशाली धर्म उस समय का वेष्णब धमं था जिसकी चार 
धारायें हो गई थीं, रामानुज, चेतन्य, बल्लम तथा रामानन्द चार महापुरुषों का जिन पर 
प्रभाव था। इसमें सन्देह नहीं कि इन वैष्णवों ने मानव-रूपी भगवान्‌ की सहज पूजा और 
अक्नत्रिम भक्ति का प्रचार करके उस समय के पराधीन हिन्दू भारत का बहुत बडा कल्याण 
किया | इन लोगों ने नेराश्य में ड्ूब्वी तत्कालीन जनता को उद्चारने में वडा योग दिया है । 
इस धार्मिक आन्दोलन के कारण साहित्य-खजन, सगीत के उत्कर्ष तथा देवालयों के निर्माण 
द्वारा देश की सास्क्ृतिक निधि को बढाया | पर साथ ही साथ उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी 
हुये जिन्होंने अनेक दोषों को भी प्रश्रय दिया । 

पूर्वांचायों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का लोगों ने अनुचित लाभ उठाया, जिससे 
अनेक सामाजिक व्यमिचारों की सृष्टि हुई | अयोग्य अथवा अपान्न व्यक्ति के हाथों में पड 
कर अच्छी से अच्छी वस्तु का परिणाम अनुचित प्रयोग के कारण बुरा हो जाता है। वोद्ध 
धर्म के अन्तिम दिनों में वच्रयान सम्प्रदाय का बडा जोर था उसके प्रमाव से 'पच म कार 
सेवन”! का बहुत प्रचार हुआ । महासुख की प्राप्ति के लिये त्रिपुर सुन्दरी को पराशक्ति के 
रूप में निरन्तर साथ रखना आवश्यक माना जाने लगा । तत्रवाद में रति और *शज्बार की 
भायना को नया स्वरूप और आध्याक्तिकता कारग मिला । वैष्णव धर्म में नारी पुरुष की 
पूरक दिन्यगक्ति के रूप में अवतरित हुई । उज्ज्वल नील्मणि में राधा को कृष्ण की हादिनी 
शक्ति स्वरूपा बताया गया जिनके सहवास के बिना कृष्ण अपूर्ण रहते हैं। “चैतन्य देव” ने पर 
कीया प्रेम को भक्ति का सुख्य साधन बताया । नारी-पुरुष के सामान्य प्रेम के विविध पक्षों 
का ज्यों का त्यों भक्ति के विविध पश्चों के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया?" इस प्रकार 
भक्तिमावना में लोकिक प्रेम की स्वीकति मिल जाने के कारण कवियों के लिये थोडी खतनन्‍्त्रता 
मिली क्योंकि धामिक बन्धन कुछ ढीले पडने छग गये । इससे भी अधिक छूट देवालयों तथा 
धार्मिक सम्प्रदार्यों में काम करने वाले ऐसे पण्डों और पुजारियों ने लेली जिनका मन सस्कृत 
नहीं हुआ था वल्कि जो सम्मान अथवा जीविकोपाज॑न के लिए ऐसी सस्थाओं में चले आये 
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थे। इस प्रकार के सामाजिक विकारों की जो छाया काव्य कला पर पडी उसका परिणाम 
आगे लिखी जाने वाडी कविताओं पर बहुत कुछ अस्वस्थ रह्य | ऐसे लोगों की मी कमी नहीं 
रह गयी थी जो यह कहते थे कि सम्पूर्ण सृष्टि मे कृष्ण को छोड कर और कोई पुरुष 
नहीं है, शेष सत्र प्रकृति हैं। जगत नारीमय है जिसमे रमण करने वाले अकेले कृष्ण? 
पुरुष हैं । 


अतः ऐसे छोग अपने को राधारानो अथवा उनकी सखी स्वीकार करते हैँ । इसे सखी- 
सम्प्रदाय कहते हूं । इस सम्प्रदाय में दीक्षित पुरुष स्त्रियों का वेष धारण करते, स्लियों का-सा 
नाम रखते तथा स्त्रियों की तरह त्रोलते हैं। अस्तु इन बनाबटी स्त्रियों और नकछी ख््रियों के 
पारस्परिक खच्छन्दर्मिलन में कोई सैद्धान्तिक अड्चन नहीं है। उसमें कोई भय भी नहीं 
है क्योंकि वे दोनों ही तो रिक्रियोँ हैं | किन्तु कमी कमी बनावटी स्ली अपना-थूसलो रूप 
प्रकट कर देती थी और उस दशा में गुप्त व्यभिचार की उत्पत्ति होती थी। इस प्रकार लोगों 
ने कृणा-भक्ति के लिये प्रेम के महत्त्व का प्रतिपादन किया और कृष्ण के रास का व्यक्तिगत 
अनुभव करने के लिये उन्होंने गोपियों को इकट्ठा मी किया | कुछ छोगों ने प्रेम-साधना 
के लिये घोविनों अथवा अन्य नीच जातियों के साथ प्रेम करने की सलाह दी। इसका भी 
बहुधा व्यमिचार में अन्त हुआ | सिद्ध सन्तों जैसे कुछ धार्मिक सम्प्रदायों में गुद को सबसे 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उनके अनुसार गुर को सच कुछ अर्पण करना चाहिये, 
गुर और भगवान्‌ एक ही हैं। गुर की कृपा से ही मगवद्-प्राप्ति सम्मव है, इसलिये गुरु 
को तन, मन और घन देना चाहिये । शिष्यों द्वारा समर्पित तन-मन का कुछ पापाचारियों 
ने दुर्पयोग किया और इनको इस भ्रम में रखा कि यह भी साधना का झग है तथा वे 
परीक्षा में खरी उतर रही हैं, इसलिये उनकी मुक्ति निश्चित है। इस प्रकार के हथकंडों द्वारा 
अनेक साधु-वेशी दुष्टों ने अनेक परिवारों को कलंंकित किया है । 


सामंती एव द्रबारी जीवन के विलास-बैमव का प्रमाब ऐसे साघु-महात्माओं पर भी 
पडा जो दरबारी अमीरों अथवा शासकों के किसी न किसी प्रकार सम्पर्क में थे। ऐसे छोगों 
की संख्या अधिक थी क्योंकि धार्मिक सस्थाओं का सचालन धनिकों, सामंतों अथवा शासकों 
की देख-रेख अथवा सहायता से चलता है। अतः दरबारों, अमीरों अथवा शासकों से 
सम्पक होने पर इन कुछ महात्माओं का मानसिक सतुलन नष्ट हुआ। वे “भगवान के 
भोग में मनों कस्तूरी तथा बहुमूल्य वस्तुओं के डालने की डॉंग मारने छंगे। मठाधीश 
राजसी ठाट से रहने छगे जिससे उनका सयम गिरा |?" मठों तथा देवाल्यों में देव-दासियों 
के रहने की प्रथा पहले से ही वर्तमान थी जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राघा- 
वकम सम्पदाय के माध्यम से मर्ठों एवं देवाल्यों मे कीव॑नों दास उन्मादिनी शक्ति को 
प्रधानता मिढी और सत॒ल्ति तथा सयत रहने में बाधा पडी । साधारण कोटि के मनुष्यों 
पर इसका भयंकर परिणाम हुआ । कुछ पापाचारियों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को वीमत्स 
तथा कुत्सित रूप में प्रकट किया। उन्होंने उसे अध्यात्मजगत में आत्मा और काया के 
मिलन के स्थान पर कामुक स््री-पुदष का रतिरत होना समझ लिया | 


१--मध्यकालीन भमारत--अवधविद्यारी पाण्डेय । 
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अंगारपरक हिन्हो रचनाकार के आस-पास सूफी सम्प्रदाय के मुसछमान सत भी 
हिन्दी में हिन्दू धरम में प्रचलित अथवा इतिहास प्रसिद्ध कथाओं को लेकर प्रेमपरक 
रचनायें कर रहे थे, जिनमें वष्णवों से ही ढोप वर्तमान ये | सूफी साधक कवियों ने कल्पित 
कहानियों द्वारा प्रेम-माग का महत्व दिखाया है आर “लाकिक प्रेम के बहाने उस 'प्रेमतत्त्व! 
का आभास विया है जो प्रियतम ईइबर से मिलने वाला है । इन प्रेम-कहानियों का विषय 
तो वही सावारण होता है अर्थात्‌ किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलोक्िक 
सौन्दर्य की ब्रात सुन कर उसके प्रेम में पागल होना और घरवार छोड कर निकल पडना 
तथा अनेक कष्ट ओर विपत्तियाँ झेल कर अन्त मे उग राजकुमारी को प्राप्त करना, पर प्रेम! 
की पीर की जो व्यजना होती है, वह ऐसे विद्य व्यापक रूप में होती हैं कि वह प्रेम इस 
लोक से परे दिखाई पडता है ।?'* किन्तु कथानक को लोकिकता और उसका प्रेम व्यंजक 
स्वरूप सावारणतः पाठकों के मन में मांसरू प्रेम की ही सृष्टि करता हे। इसका प्रधान 
कारण सूफियों की प्रेम-पद्धति ही है जिसके कारण वे इद्कमिजाजी को इश्कहकीकी की पहली 
सीदी मानते हैँ । इस प्रकार इनकी कविताओं के रूपकों को छोकिक और अलोकिक दोनों 
रूपों में लिया गया, किन्तु इनमें लोकिकता का स्वर अपेक्षाकृत तीज था | इनकी जो सबसे 
बडी विशेषता थी वह यह कि मुसलमान होते हुए भी इन छोगों ने अपने काव्य के विषय 
हिन्दू धर्मगात्नों तथा इतिहासों से दी ग्रहण किये। इनके प्रवन्ध अथवा महाकाव्यों 
के प्रधान पात्र हिन्दू राजे अथवा रानियाँ ही हुई जिससे हिन्दू जनता मे इनको रचनाओं 
का अत्यधिक प्रचार हुआ क्योंकि प्रेमपरक काव्य होने के नाते इनसे शैंगारिक भावों को भी 
तृप्ति मिलती थी और उन्हें ऐतिहासिक रस का भी पूरा-पूण आनन्द मिल जाता था। 
मुसलमानों के पूर्णतः मारत में जम जाने के कारण राम-रहीम की एकता का प्रचार तो होने 
ही छुया था, इसके अतिरिक्त एक दूसरे में सम्बन्ध सूत्र बाधने के लिये प्रेम की पुकार भी 
मचलने ठगी जिसकी महत्ता का प्रतिपादन भावुकता के साथ किया जाने छगा। विदेशी 
लोग सगुग को खीकार नहीं करते ये अत, निर्मुण भावना का जोर बढ गया था और सूफियों 
की तीत्र प्रेम वेदना की ओर यहाँ के छोग भी झुके । 


हिन्दू और मुम्लिम सस्कृति की एकता अथवा मेल को स्थायी बनाने का प्रयत्ष 
बाह्य और आम्यन्तर दोनों ओर से किया जा रहा था। सम्राट अकबर ने 'दीनइलाही? की 
स्थापना करके तथा संस्कृत और अरी-फारसी के विद्यानों का एक हो समय एक ही स्थान 
पर सम्मेलन अथवा शास्त्राथ कराके इसको सफल बनाने का ठोस कदम भी उठाया था। 
इसके अतिरिक्त सूफी सतों की काव्य सावना के माव्यम से पारस्परिक धार्मिक वैमनस्य एवं 
कठुता को समाप्त करने का प्रयक्ञ हो रहा था जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 
सास्कृतिक दृष्टि से सूफी साहित्य का कार्य बडे महत्त्व का सिद्ध हुआ । सूफी साधक शुरू शुरू 
में पजाब और सिंध में आकर बस गये ओर धीरे-घीरे इनकी परम्पश सारे भारतवर्ष में 
फेल गई) “उनदिनों मारतोय सिंता की परिगति भक्ति आन्दोलन के रूप में हो चुकी थी। 
समूचा देश इस सिरे से उस सिरे तक भक्ति की रस-माधुरी में सुस्तात हो रहा था। सूकियों 
की साधना अनेकाञ में इन सन्‍्तों के अनुकूल थी । ये साधक अन्यान्य मुसल्मानों के समान 
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कट्टर और विरोधी नहीं थे, इसीलिये मारतीय जनता ने विश्वासपूर्वक्च इनकी साधना के 
प्रति अपनी श्रद्धा अपित की ।?" इस प्रकार हिन्दू सस्कृति, मुस्लिम सस्क्ृति के सन्निकेट 
आकर तथा उससे प्रभाव ग्रहगकर हिन्दी कवियों के लिये नयी ताजगी के साथ ग्रस्तुत हुई। 
सखी सम्प्रदाय और सूफियों के इश्कहकीकी में केवछठ इतना ही अन्तर जान पडता है 
कि एक ईच्वर को पुदष ओर समस्त जगत को नारी मानता है ओर दूसरा इच्बर को नारी 
और समस्त जगत को पुरुष मानता है। सूफी-सतों की माँति हिन्दी कवियों को न तो 
विदेशी भूमि पर कविता करनी थी ओर न तो उन्हें अन्य जाति की ऐतिहासिक कहानियों 
को ही दहूँदना था क्योंकि उनके सामने कृष्णचरित की विशार परम्परा मोजूह थी और उसमें 
त्रिपुर सुंदरी तथा 'राधारानी? का अबतार भी हो चुका था। गुमलमान कवियों को भांति 
भगवान! से इश्क करने का साहस हिन्दी कवि नहीं कर सके किन्तु क्ृष्ण-रूप मे 
अपनी मानसिक प्रन्थि एवं कुण्ठाओं को अभिव्यक्ति देने से मी वे बाज नहीं आये, जिससे 
'ुधा? का धार्मिक खरूप प्राय, छुप्त सा होकर छोकिकता मे परणित हो गया । कविगग 
राधा? का केवल नाम मर ले लिया करते थे, पर वास्तव मे वे लोकिक जीवन में आने 
वाली नायिकाओं का ही चित्र करते थे | जिस प्रकार छोगों ने कृष्ण के माध्यम से अपनी 
वैयक्तिक अनुभूति को ही काव्य का स्वरूप प्रदान किया, उसी प्रकार लोकिक जीवन में 
आने वाली नायिकाओं के प्रतीक खरूप राधा? की करपना की। साधारण घमभीद 
पाठक ऐसी आशिकाना रचनाओं का अभ्यासी भी हो गया था, वह 'पद्चिनो! के रूप में 
अलाकिक ब्रह्म एवं राजा रक्सेन की विहलता मे मानव की च्वाकुल्ता का अनुभव करने 
लग गवा था जिससे “राधाकृष्ए! के लोकिक प्रसगो की चर्चा करने में हिन्दों कांवेयों को 
किसी भी प्रकार की कठिनाई का भी अनुमव नही कऋरना पढा। इस काल के कवि भारतीय 
समाज के साधारण परिवार के थे, जो ठरवारी अववा नगरी सम्बता मे पूर्णत' रंग जाने 
पर भी, उससे अपना सम्बन्ध पूर्णतः विच्छेद नहीं कर सके। भारत की जनता धर्म प्राज 
थी ओर धार्मिक आन्दोलनों के बीच से गुजरती हुई दस्वारी सम्यता तक पहुँची थी | 
किन्तु इस दरवारी सम्यता का प्रभाव उस पर नहीं पड पाया था बल्कि वह दरवारों 
से सम्ब्रद्ध ऊबियों एवं कलाकारों तक ही सीमित था, जिससे उसके धार्मिक सस्कार 
पूर्णत। बने थे। यही कारण हैं कि शद्लारिक कवि राघा तत्व की सहायता से अपना 
सामाजिक सम्पक वनाये रखना चाहते थे | किन्तु इस राधा तत्व का सम्बन्ध 
धामिक मावनाओं से उतना ही है, जितना कि दरबारी सस्कृति में परलने वाले 
कवियों का उनके ग्रामीण परिवार अथवा समाच से | इसमे सन्देह नहीं कि भक्ति 
के बीच से आने के कारण शुंगाए के प्रधान आल्म्वन रावा और कृष्ण ही रहे, 
नहीं तो प्राकृत, अपभ्रेंश तथा छोक गीतों तक मे प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसा आवरण 
लेकर नहीं हुईं। आदि काल या वीर गावा काल मे लोकिक जीवन के वीरोह्मस का हो 
चित्र) था। उस समय तक हिन्दी साहित्य ने अपनी प्राकृत परम्परा ही रक्षित रखी । 
पर भक्ति काल में साहित्य सस्कृत की ओर गया 'श्रीमकझ्वागव॒तः ओर ब्रह्म वेवर्त पुराण की 
कृष्ण लीला दृष्टि गत रही। अलोकिकता में प्रविष्टठ हो जाने से फिर जब कवि छोग जीवन 
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की ओर मुडे तब भाषा की परम्परा पीछे छूट गई। परकीया प्रेम की उक्तियोँ अधिक कही 
गई । अपभ्रंश था छोक वाराय की सी स्वकीया प्रीति परक मार्मिकता <ंगार काछ के 
कवि भूल बैठे (? इस प्रकार 'राधातत्व” की कब्पना संस्कृति एव समाज का बदलता हुआ 
स्तर है | हिन्दी कवियों को श्गार वर्णन के लिये 'राघा? का परकीया खरूप ही क्यों कर 
अधिक रुचिकर हुआ, इसके भी मूल में बहुत कुछ इस्लामी सस्कृति है जिसकी चर्चा अन्य 
प्रसगों में आगे की जायगी | 


उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि राधातत्त? का क्रमिक ऐति- 
हासिक विकास हुआ है, जिस पर बदलते हुए सामाजिक स्तर का ग्रमाव स्पष्ट लक्षित हे | 
'र॒धा? शब्द का उल्लेख दसवीं शताब्दी के पूर्व नहीं मिल पाता, परंव ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है कि ब्रज के निकव्वर्ती जनसमाज में कृष्ण के साथ राधा के प्रेम की चचों छोक- 
गीतों के माध्यम से होती रही | विक्रम सवत्‌ के आरम्म में प्राकृत-गायाओं में राधा! का 
उल्लेख हुआ है, किंतु सस्क्ृत साहित्य मे उसका प्रवेश शतात्दियों वाद छुआ। “प्राकृत 
गायाओं के अनुकरण पर सर्वप्रथम कृष्ण की प्रेयसी रूप से राधा का उल्लेख काबच्यों में 
हुआ, तदनन्तर उनकी शक्ति रूप से धार्मिक ग्रन्थो में ओऔर फिर उपास्य क्षेत्र के सर्वोच्च 
शिखर से उतार कर कवियों ने लोकिक शगार द्वारा उनको नायक-नायिका के निम्न धरातल 
पर छा खडा किया ।”* 


अड़ार के उभय पक्षु-- 


साधारणतया विद्वानों ने (१) संयोग या समोग तथा (२ ) वियोग अथवा 
विप्रत्म्म नाम से 'ज्ञार के दो भेद माने हैं। विद्वानों का कथन है कि ःश्ज्ञीर का एक 
तीसरा भेद 'पूर्वानुराग” भी है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सयोग के पूव ही प्रेम उस्तन्न 
हो जाता है और प्रेमी अपने प्रेमपात्र के लिये उसी प्रकार तडपता है जिस प्रकार कि 
वियोग काल में । प्रेम की इस अवस्था को <इज्ञार का एक अलग भेद स्वीकार कर लेना 
उचित नहीं जान पडता क्योंकि किसी अपरिचित के साथ प्रेमयूत्न में बैंघने को बात स्वाभा- 
विक नहीं कही जा सकती और यदि चित्र देखने अथवा किसी तीसरे व्यक्ति से प्रशंसा आदि 
सुनने के कारण प्रेम उत्पन्न हो भी जाता है तो हम उन प्रेम उत्पादक घद्नाओं को भी 
संयोगावस्था के रूप में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम की सारी विद्वति ग्रेमीजनों के 
बीच उसी अ्रकार की होती है जैसी कि वियोगकाल में । अतः पू्वाराग की अवस्था को 
हम एक ख्वतंत्र भेद के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते | सयोग और वियोग दो ही ग्रगुख 
ऐसी अवस्थायें हैँ जो ज्ञारिक चेष्टाओं को विकसित करने में सहायक होती हैं। 

अधिकाश विद्वान संयोग” के बाद 'वियोग” की स्थिति स्वीकार करते हैं किन्तु 
आचार्य कवि देव? ने इस क्रम को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार पहले वियोग होता 
है न कि संयोग । आचार्य देव? ने शुज्गार के प्रमुख दो भेद स्वीकार किये हैं ओर संयोग 
तथा वियोग इन दो भेदों को उन्होंने प्रच्छन्न और प्रकाश दो विभेदों में वादा है । वियोग 
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छज्ञार को शोकात्मक स्वीकार करते हुए उन्होंने इसकी चार अवस्थाओं १--पूर्वानुनाग, 
२--मान, ३--प्रवास और ४--सम्मोग का वर्णन किया है । उन्होंने सयोग को वियोग के 
बाद माना है, यानी यह वियोग के वीच में ही आ जाता है, क्योंकि पू्वानुराण के बाद 
मिलन और मिलन के पश्चात्‌ मान तथा प्रवास आदि अवस्थार्ये आती हैं। इस प्रकार का 
वर्गीकरण हिन्दी आचार्यों में 'देव” की अपनी मौलिक विशेषता है | 


संयोग या सम्भोग श्ृरृद्धार--- 


जनत्र कवि स्त्री-पुरष अथवा नायक-नायिका के मिलनकाल के प्रेम अथवा विभिन्न 
चेष्टाओं का वर्णन करते हैं तो उसे सयोग अथवा सम्भोग शक्गार कहा जाता है। दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि पारस्परिक प्रेम के वशीभूत होकर जत्र नायक-नायिका 
एक दूसरे के दर्शन, मिलन, स्पश और आहलाप आदि में संल्म होते हैं, उस अवस्था को संयोग 
श्रज्धार कहते हैं ।?" अर्थात्‌ नायक और नायिका जिस मिलाप से प्रसन्न होते हैं, उसे 
सयोग >शज्ञार कहा जाता है-- 


“प्रमुदित नायक-नायका जि्ि मिलाप में होत। 
सो सयोग-सिंगार कदि बरनत सुमति उदोत॥ 
--मतिराम-रसराज--३४४ | 
संयोग काल में उत्पन्न भावों को द्वाव” कौ सशा दी गई है, जिनकी कुछ संख्या दस मानी 
जाती है। ये 'छीला', 'विछास? 'विच्छित्तिः, विश्वम', 'किल्किंचित), 'मोदह्यइत 'कुद्ठमित?, 
“बिव्वोक? 'छलित”, और “विहित? हाव, केवल सयोग शज्ञार में ही पाये जाते हैं ।* सयोग 
शज्ञार को छोडकर इन द्वावों की उत्तत्ति अन्यत्र नहीं हो सकती। साहित्यदपणकार ने 
सभोग »्भार का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 


दरशनस्पशनादीनि निषेवेते विलासिनौ | 
यत्रानु रक्तावन्योन्य सम्भोगोड्यमुदाह्ृतः ॥ 
सख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादि बहुमेदात्‌ ! 
अयमेक एवं धीरे! कथितः समोगशश्भारः ॥| 


अर्थात्‌ एक दूसरे के प्रेम में पगे नायक और नायिका जहाँ परस्पर दर्शन स्पर्श आदि करते 
हैं, बह सम्भोग “शज्ञार कहलाता है | चुम्बन आलिंगन आदिक इसके अनन्त भेदों की गिनती 
नहीं हो सकती । अतः सम्भोग ज्ञार नामक एकही भेद माना है [१४ 





१--रीति कालीन कविता एवं खैंगार रस का विवेचन--५१० राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी पृ० २० | 
२--दपति के सयोग मैं दोत प्रगट ले भाव। 

ते संयोग सिंगार मैं वरनत सब कवि द्वाव ॥ 

लौला प्रथम, विलास पुनि, त्यों विच्छित्ति दखन | 

विश्रम किलर्किचित बहुरि मोटाइत मन आने ॥ 

बहुरि कुट्टमित कद्दत है, पुनि विव्वोक वखान। 

ललित बरिन भरु बिद्दित कद्दि, सकल हाव मम जान ॥ मतिराम-रसराज | 
३--पीति कालीन कविताएँ व श्टेगार का विवेचन--५१० राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी पृ० २०। 


११० दरबारी सस्कृति और हिन्दी मुक्तक 


सयोग श्ड़ार के अन्तर्गत ही कविंगण एकान्त स्थान, चन, उपबन, सखी, सदन, ऋतु- 
वर्णन तथा स्नानादि का उत्लेख करते हैं। काव्य प्रकाश” कार ने ( १) अवलोकन ( २ ) 
आहलिंगन ( ३ ) सवाग चुम्बन (४ ) फूल बटोरना (५ ) जलकीडा (६) सर्वास्त (७) 
चन्द्रोदय ( ८ ) छत ऋतुओं आहि के वर्णन को सयोग श्रद्भार का प्रमुख अग माना है । 


हिन्दी मुक्तककारों ने विप्रत्म्म अवथबा वियोग श्रद्धार वर्णन में जितना रस लिया 
उतना संयोग शद्भार में नहीं। सयोग शड़ार मे नायक-नायिका के पास-पास होने के 
कारण मामिक प्रसग्ों की चर्चा के लिये कवि को अवकाग नहीं मिल पाता, जब कि 
वियोग डज्ञार में प्रणयवेदना की विभिन्न अवस्थाओं को चित्रित करने के लिये पर्यात्त 
भूमि उपलब्ध रहती है ओर सबसे बडी बात तो यह है कि सम्भोगकाछीन शद्भार वर्णन 
मे अरडीछता आने की अधिक सम्भावना रहती है जो श्रेष्ठ काव्य के छिये पूर्णतः वर्जित 
है। कवि को विवश्ध होकर नायक-नायिकाओं के रति सम्बन्धी जधन्य व्यापरों की चर्चा 
करनी ही पडती है जिससे वियोग काछीन श्रज्धार की स्पस्थ एवं पवित्र परम्परा में पूर्ण दोष 
आ नाता है। भारतीय काव्य परम्परा में ऐसे साहित्य की सेव उपेक्षा रही है। अतः 
हिन्दी मुक्तककारों में भी अपेक्षाकृत सयोग अथवा सम्भोग शज्ञार का वर्णन न्यून मात्रा 
में पाया जाता है। छह्ली का वासनामय आकातक रूप एव प्रेम की मासलता मानव मात्र 
के लिये इतनी आकर्षक होती है कि उसकी उपेक्षा कर जाना भी उसके लिये सर्वथा सम्भव 
नहीं हो पाता जिससे सयोग शगार का हिन्दी मुक्तकों में नितान्त अमाव है, ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता | जहाँ कहीं भी हिन्दी कवियों मे सयोग शंगार का प्रसण आया है उनमें 
अश्लीलता के अवाछित चित्र देखे जा सकते है। 


हिन्दी काव्य में श्र्गारवहुल साहित्य का वास्‍्तविक आरसम्म विद्यापतिसे ही हो 
जाता है, जिनमें राधा-कृष्ण सम्बन्धी सयोग श्रृज्ञार के अवा्ित चित्र मिलते ही हैं, मले ही 
भक्त जन उसमें ब्रह्मानन्द्सहोदर रस का आनन्द प्रास कर लें | 

कविवर विद्यापति ने राधा-कृष्ण के प्रथम समागम का वर्णन किया है जो सयोग 
श्गार के अतर्गत आता है। समागम सम्पन्न होने के उपरात सखियाँ “राधा? से उसको 
रतिक्रीडा के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करतो है जैसा कि स्त्रियों में प्रचलित है । उत्तर में राधा ने 
अपनी जिस मासूमियत का परिचय दिया है, उससे क्या अब्लीलता का परिहार हो जाता है ! 


“हँसि ईंसि पह आलिंगन देल 
मन मथ अकुर कुसमित मेल 
जब नित्रि बंधन खसाओल कान 
तोहर सपथ हम किछु नहिं जान” 


अर्थात्‌ राधा? अपनी सखियों को उत्तर देती हुई स्वाभाविक सकोच के साथ कहतो है कि 
जब कृष्ण ने हँस कर मेरा आलिंगन किया तो उस समय मुझे कैसा अनुमव हुआ में कह 
नही सकती । किंठु इतना अवश्य कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा छगा कि मेरे छद॒य में जो 
प्रेम का पौग अकुरित था, वह तत्काल फूलों से रद गया । इसके उपरान्त कान्ह ने ज्योंहीं 
नीबी-बंध हटाया, तुम्हारी सौगध खा कर कहती हूँ, फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं 


११२ दरारी सस्कृति ओर इिंदी मुक्तक 


दीप उजेरेहू पतिद्दि हरत वसन रति काज | 
रह्दी लपीट छत्रि की छठनि नैको छुटी न छाज ॥| 


प्तिराम” की नायिका के कठोर कुचों ने अलिगिन काछ भें नायक को सचन्रनस्त 
कर रखा है, जिससे विलग होने पर भी नायक सयोग का अनुभव कर रहा है-- 


“लपयानी अति प्रेम सो दे उर उरज उतग | 
घरी एक लगि चछूटठेहूँ, रही छगी सी अग ॥” 
: मतिराम सतसई ; 
सयोग काल में कामुक दम्पति केवछ रति से सन्तुष्ट न होकर जत्र विपरीत रति पर 
उतर आते हैं तो अइछीछता की सीमा समाप्त हो जातो है। मतिराम का एक छद देखिये-- 


प्रान प्रिया प्रिय आनंद सों विपरीति रची रति रग रहो म्वै, 
काम कछोलनि में 'मतिराम? रही घुनि त्यों कटि किंकिनी की है। 
आनन की उजियारी परी श्रम दूँद समेत उरोज ल्ूखै दे, 
चंद की चाँदनी के परसे मनो प्चद्‌ परवान पद्दार चले च्वै || 
/ मतिराम रसराज : 
रात्रि के आगम के पूर्व ही से नायिका समागम के लिये पति के पास जाने की पूरी 
तैयारी कर रही है। उसने किंकिनी को गले में हार के समान पहन रखा है जिससे रति 
काल में वह बज न सके ओर उसका सम्भोग निर्विन्न समाप्त हो जाय, किन्तु कयामत की 
नजर रखने वाली सखियाँ ताड ही छेती हैं--- 


साझ्हिं ते चलि आवत जात, जहाँ-तईं छोगनि हूँ न डरोगी, 
प्रीतम सों रति ही यह रूप घों हैंहे कहा अब अग भरोंगी १ 
जानति हों 'मतिराम? तऊ चतुराई की बात न हां उच्रोंगी, 
किकिनि को उछ हास किये कहि कौन सौं जाय विहार करोंगी ॥ 

' मतिराम-रसराज ' 


आचाये कवि देव” के कृष्ण और राधिका, कुजबन में क्रीडार्थ प्रस्तुत हये हैं, जहाँ 
वे दोनों परस्पर एक दुसरे के श्यगार का ही वर्णन करते नहीं अघाते। राधा, कृष्ण की 
सुन्दर पाग की सराहना करती है तो कृष्ण उसकी सुन्दर साडी? की प्रशंसा करते हैँ--- 
आपुस में रस में रहसें-विहसें बनि राधिका कुंजविदहारी | 
इशयामा सराहति व्याम की पागर्ि श्याम सहाहत इ्यामा की सारी ॥ 
एकद्दि ? कह तिय नीके लगो पिय प्यों कहे प्यारी । 
देवा _ ६ विलोकि भई बलि में बलिहारी ॥ 
च 
॥ काल में परस्पर ._” लिपट कर 


श्ृंगारिक प्रवृत्तियाँ १११ 


मालूम | विद्यापति ने उपरोक्त सयोग ंगार में शालीनता छाने का भरसक ग्रयक्ष किया है, 
किन्तु नीबी-बध तक आते आते उनका भी संयम विचलित हो गया, जिसको पढ़ कर कोई 
भी व्यक्ति-भक्ति रस मम्न नही हो सकता तरढिकि उसके काम भावों को ही उकसाहट मिलेगी । 


महाकवि सूरदास ने भी सयोग रंगार का वर्णन किया है, किन्तु उनका वर्णन 
अपेक्षाकुत अधिक सयत रहा है। उन्होने राधा-कृष्ण की क्रोडाओं के वर्णन में न जाने 
कितने भावों की कल्पना की है किन्तु उनका सयोग वर्णन रीति काछीन कवियों की माँति 
गुल गुली गिलमों और गलीचों तक ही नहीं सीमित रहा है बढ्कि उसमें प्रकृति का अनन्त 
प्रसार है ओर सीमित सचारियों की कृत्रिम धारा के स्थान पर सरस हृदय का उन्मुक्त 
भाव वर्णन हैं। सूरदास ने जो कुछ कहा उन सत्र में उनकी भक्ति भातना की स्पष्ट छाप 
है क्‍योंकि पहले वे भक्त थे, बाद में और कुछ। “उन्होंने जो कुछ कहा है माधुय भक्ति 
के आवेश मे । इतना जरूर मानना पडेगा कि वे जयदेव, विद्यापति आदि भक्त श्वज्नारी 
कवियो से प्रभावित अवश्य थे अतः अनायास ही उनके मुँह से जो शज्ञारी उक्तियाँ निकली 
उनमें काव्यशात्र के अनेक रूक्णों का समन्यय हुआ है | साहित्य लहरी में तो नायिका- 
भेद के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं ।? पर अपनी वियोग परक रचनाओ में सूरदास 
जितने सयत हैँ उतने सयोग श्वुगार की स्चनाओं में नहीं रह पाये हैं । 


अचार्य कवि केशव? जत्र अपनी आरूद योवना की सुरति का वर्णन करने लग जाते 
हूँ तो पक्षियाँ तक तन्मय हो जाती हैं--- 


“केशवदास॒ साविछास मन्दहास॒ युत, 
अविलोकन अलापन को आनन्द अपार है। 
वहिरत सात अस अन्तरित सात सुन, 
रीत विपरीतीन को विवध प्रकार है। 
छूटि जात लाज तहाँ भूषण सुदेश केश, 
टूट जात हार सब्र मिठ्त श्ज्ञार है। 
कूजि कूजि उठे रति कृजतिन सुनि खग, 
सोई तो सुरीत सखि और व्यवहार है॥ 
: केशव : 
ज्ञार सतसई का रसिक नायक वात का मजा लेते लेते इस सीमा तक उतर आता 
है कि वेचारी नायिका को आभूषणों की ज्योति में ही छजा बचानी पड॒ती है, अन्यथा वह 
विल्कुल निरावरण हो गई थी । 
चसन हरत त्रस नहिं चलयों पिय बतरस बढ आय | 
अंगन चिलक तिय नगन की लीनी छाज बचाय ॥ 


निहारी का नायक तो दोपक के उजाले में ही नायिका को नम्म कर देने पर उतारू 
हो गया है--- 


१--सूर और उनका सादित्य--इरिवश लाल शर्मा 


११२ दरबारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


दीप उजेरेहू पतिद्दि हरत वसन रति काज | 
रही लपीट छवि की छटनि नेको छुटी न छाज ॥ 


पतिराम! की नायिका के कठोर कु्चों ने अलिगिन काछ में नायक को सत्रस्त 
कर रखा है, जिससे विलग होने पर भी नायक सयोग का अनुभव कर रहा है-- 


“छपटानी अति प्रेम सों दे उर उरज उतंग। 
घरी एक छगि छूठेहूँ, रही छगी सी अग ॥” 
: मतिराम सतसई ; 
सयोग काल भें कामुक दम्पति केवछू रत से सन्तुष्ट न होकर जब विपरीत रति पर 
उतर आते हैं तो अइछीलता की सीमा समाप्त हो जातो है। मतिराम का एक छंद देखिये-- 


प्रान प्रिया प्रिय आनंद सों विपरीति स्वी रति रग र्यो भ्वे, 
काम कलोलन मैं 'मतिरामः रही धुनि त्यों कटि किंकिनी की है। 
आनन की उजियारी परी श्रम बूँद समेत उरोज लखे हे, 
चंद की चाँदनी के परसे मनी चंद परवान पहार चले च्वै || 
: मतिराम रसराज , 
रात्रि के आगम के पूर्व ही से नायिका समागम के छिये पति के पास जाने की पूरी 
तैयारी कर रही है। उसने किंकिनी को गले में हार के समान पहन रखा है जिससे रति 
काल में वह बज न सके और उसका सम्भोग निर्विन्न समाप्त हो जाय, किन्तु कयामत की 
नजर रखने वाली सखियाँ ताड' ही लेती हैं--- 


साझ्नई ते चलि आवत जात, जहाँ-तईं लोगनि हूँ न डरीगी, 
प्रीतम सों रति ही यह रूप थों हैहे कहा अब अग मरोंगी ? 
जानति हौ 'मतिराम” तऊ चतुराई की बात न हां उचरीौंगी, 
किंकिनि को उर हास किये कहि कौन सो जाय बिहार करौंगी || 

' मतिराम-रसराज . 


आचार्य कवि देव” के कृष्ण और राधिका, कुंजबन में क्रीडार्थ प्रस्तुत हये हैं, जहाँ 
वे दोनों परस्पर एक दुसरे के <ंगार का ही वर्णन करते नहीं अघाते। राधा, कृष्ण की 
सुन्दर पाग की सराहना करती है तो कृष्ण उसकी सुन्दर 'साडी? की प्रशसा करते ह--- 


आपुस में रस में रहसें-विहर्से बनि राधिका कुंजबिहारी | 
इयामा सराहति द्याम की पार्गहं दयाम सहाहत दयामा की सारी ॥ 
एकह्ि दर्पन देखि कहै तिय नीके लगो पिय प्यो कहै प्यारी | 
देव? सुबालम बाल को वाद विलोकि भई बलि सें बलिहारी || 
# देव 
कवि प्माकर!ं की राधा और कृष्ण सयोग काल में परस्पर एक दूसरे से लिपट कर 
हिंडोले वन गये हँ--- 


आगारिक प्रदृत्तियाँ ११३ 


“सावनी तीज सुहावनी कौ सजि सूहे दिवस सब सुख साधा । 
त्यों पद्माकर! देखे बने, न बने कहते अनुराग अवाधा || 
प्रेम के देम हिंडोरन में, सरसे बरसे रस रग अगाधा | 
राधिका के हिय झूलत साँवरो, साँवरे के हिय झलत राधा ॥”? 
: पह्माकर ; 
उपरीक्त वर्णन के आधार पर कद्दा जा सकता है कि सयोग #ंगार अपनी कतिपय 
दुर्बछताओं के कारण ही कवियों की व्यापक सहानुभूति नहीं ग्रहण कर सका और नतो 
समाज में उसे व्यापक रूप से ग्रहण ही किया जा सका है। जहाँ तक विप्रल्म्भ अथवा वियोग 
अगार का सम्बन्ध है, यह स्वस्थ श्गारिक काव्य के लिये अत्यन्त उपयुक्त ठहस्ता है और 
यही कारण है कि हिन्दी कवियों द्वारा विप्रवूम्म &गार की अपार निधि हिन्दी सुक्तक! 
साहित्य को मिली है । 
विप्रल्म्भ या वियोग शृगार-- 
ञ्री-पुर्ष के वियोग कालीन प्रेम की अमिव्यक्ति से जिस शज्ञार की सष्टि होती उसे 
विप्रत्म्म या वियोग शषज्ञार कहते हैं। प्रेमी ओर प्रेमिका जब मिल नपाने के कारण 
आनन्द के अमाव का अनुभव करते हैं तो उसकी चर्चा वियोग शज्जार के अन्तर्गत स्वीकार 
की जाती है-- 


“प्यारी पीव मिछाप बिनु होत नहीं आनन्द । 
सो वियोग *ज्ञार कहि बरनत सब्र कवि-बृन्द ॥?” 
; मतिराम-रसराज ; 

अर्थोत्‌ प्रेम की तीव्रतम अनुभूति होने पर भी जब उभय प्रेमी परस्पर मिछ नहीं पाते तो उस 
अवस्था को विप्रल्म्म अथवा वियोग श्ज्ञार कहते हैं। वास्तव में प्रेम के क्षेत्र में सयोग 
कार का समुचित आनन्द प्रेमी जनों के बीच आही नहीं पाता क्योंकि मिलन काल में 
भी वे वियोग की आशका से त्रस्त रहते हँ और इस प्रकार सयोग में भी वियोग कीसी 
स्थिति का वे अनुभव किया करते हैं । 

विद्वानों ने साधारणतः विप्रव्म्म श्ज्ञार के तीन भेद स्वीकार किये हैं जिसके 
अनुसार ( १ ) पू्वोनुराग, ( २) मान और ( ३ ) प्रवास की तीन अवस्थाओं का वर्णनें 
किया जाता है। कुछ लोगों ने इसके एक भेद और 'करुण? का भी उल्लेख किया है किंतु 
यह समीचीन नहीं जान पडता क्योंकि सम्पूण वियोग की अवस्था ही कारुणिक होती है । 
विप्रत्म्म शज्ञार के उपरोक्त भेदों को मी विद्वानों ने उपमेदों में बॉठा है जिन सब्र का 
सफल निवांह हिन्दो के दरवारी कवियों में पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी 
“कवियों के विप्रल्म्भ आगार की परम्परा अत्यन्त गौरवमयी है । 
वियोग झूंगार की व्यापकता-- 

ऊपर ही सकेत कर दिया गया है, कि विग्रल्म्म अथवा वियोग श्वज्ञार में अपेक्षाकृत 
हृदय की सच्ची अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवकाश अधिक मिलता है। “विरह 


अवस्था में ही ज्लार रस का पूर्ण प्रस्कुटन एवं परिपाक होता है। विरहावस्था 
१५ कि 


११२ द्रबारी संस्कृति और हिंदी मुक्तक 


दीप उजेरेहू पतिदहि हरत बसन रति काज | 
रही लपीठ छबि की छटनि नेको छुटी न छाज ॥ 


मतिरामः की नायिका के कठोर कुर्चों ने अलिंगन काल में नायक को सत्रस्त 
कर रखा है, जिससे विलग होने पर मी नायक सयोग का अनुभव कर रहा है--- 


#“लपटानी अति प्रेम सों दे उर उरज उतग। 
घरी एक लगि छूटे, रही छगी सी अग ॥? 
: मतिराम सतसई : 
सयोग काल भें कामुक दम्पति केवल रति से सन्त॒ुष्ट न होकर जब विपरीत रति पर 
उतर आते हैं तो अश्लीलता की सीमा समाप्त हो जातो हे । मतिराम का एक छद देखिये--- 


प्रान प्रिया प्रिय आनद सों विपरीति रची रति रग रहा भ्वे, 
काम कलोलनि मैं 'मतिराम? रही धुनि त्यों कटि किंकिनी की है । 
आनन की उजियारी परी भ्रम बूँद समेत उरोज छल हे, 
चंद की चाँदनी के परसे मनी 'चद परवान पहार चले चवे || 
/ मतिराम रसराज : 
रात्रि के आगम के पूर्व ही से नायिका समागम के छिये पति के पास जाने की पूरी 
तैयारी कर रही है। उसने किंकिनी को गले में हार के समान पहन रखा है जिससे रति 
काल में वह बज न सके और उसका सम्मोग निर्विन्न समाप्त हो जाय, किन्तु कयामत की 
नजर रखने वाली सखियाँ ताड' ही लेती हैं--- 


साझ्हिं ते चलि आवत जात, जद्ाँ-तईं छोगनि हूँ न डरौंगी, 
प्रीतम सों रति ही यह रूप धो हेंहे कहां अब अग भरोंगी 
जानते हो 'मतिराम? तऊ चतुराई की बात न हों उचरोंगी, 
किंकिनि को उरु हास किये कह्टि कौन सौं जाय बिहार करौंगी || 

' मतिराम-रसराज ; 


आचार्य कवि दिव? के कृष्ण और राधिका, कुजबन में क्रीडार्थ प्रस्तुत हये हैं, जहाँ 
वे दोनों परस्पर एक दूसरे के श्यगार का ही वर्णन करते नहीं अघाते। राधा, ऋृष्ण की 
सुन्दर पाग की सराहना करती है तो कृष्ण उसकी सुन्द्र साडी? की प्रशंसा करते हैं--- 


आपुस में रस में रहसें-विहर्से वनि राधिका कुजबिहारी । 
श्यामा सराहति दयाम की पार्गएिं श्याम सहाहत द्यामा की सारी || 
एकहि दर्पन देखि कहै तिय नीके लछगो पिय प्यो कहै प्यारी | 
देव? सुधाल्म वाल को बाद विलोकि भई बलि में बलिहारी ॥ 
देव « 
कवि प्माकर' कौ राधा और कृष्ण सयोग काल में परस्पर एक दूसरे से लिपट कर 
हिंडोले बन गये हैं-- 


शुगारिक प्रवृत्तियाँ ११३ 


“सावनी तीज सुहावनी को सजि सूहै दिवस सत्र सुख साधा । 
त्यों 'प्माकरः देखे बने, न बने कहते अनुराग आवाधा ॥ 
प्रेम के देम हिंडोरन में, सरते बरसे रस रण अगाधा। 
राधिका के हिय झलत साँवरो, साँवरे के हिय झुलत राधा ॥” 
। पाकर ; 
उपरोक्त वर्णन के आधार पर कद्दा जा सकता है कि सयोग #ंगार अपनी कतिपय 
दुर्बछताओं के कारण ही कवियों की व्यापक सहानुभूति नहीं ग्रहण कर सका और नतो 
समाज में उसे व्यापक रूप से ग्रहण ही किया जा सका है। बहाँ तक विप्रलूम्भ अथवा वियोग 
#ंगार का सम्बन्ध है, यह स्वस्थ श्गारिक काव्य के लिये अत्यन्त उपयुक्त ठहृस्ता है और 
यही कारण है कि हिन्दी कवियों द्वारा विग्नल्म्भ श्यगार की अपार निधि हिन्दी मुक्तक? 
साहित्य को मिली है । 
विप्रढम्म या वियोग शरगार-- 
स्री-पुरुष के वियोग कालीन प्रेम की अभिव्यक्ति से निस ज्ञार की सष्टि होती उसे 
विप्रत्म्मभ या वियोग डज्लार कहते हैं। प्रेमी ओर प्रेमिका जच्र मिल नपाने के कारण 
आनन्द के अभाव का अनुमव करते हैं तो उसकी चर्चा वियोग शशज्ञार के अन्तगंत स्वीकार 
की जाती है-- 


“प्यारी पीव मिलाप बिनु होत नहीं आनन्द । 
सो वियोग शरज्ञार कहि बरनत सब कविनृन्द |? 
: मतिराम-रसराज : 

अर्थात्‌ प्रेम की तीव्रतम अनुभूति होने पर भी जब उम्रय प्रेमी परस्पर मिल नहीं पाते तो उस 
अवस्था को विप्रल्म्म अथवा वियोग शज्ञार कहते हैं। वास्तव में प्रेम के क्षेत्र में सयोग 
काल का समुचित आनन्द प्रेमी जनों के बीच आदी नहीं पाता क्योंकि मिलन काल में 
भी वे वियोग की आशंका से तस्त रहते हैँ और इस प्रकार सयोग में भी वियोग कीसी 
स्थिति का वे अनुभव किया करते हैं । 

विद्वानों ने साधारणतः विप्रल्म्म शरज्ञार के तीन भेद स्वीकार किये हैं जिसके 
अनुसार ( १ ) पूर्वानुराग, ( २) मान और (३ ) प्रवास की तीन अवस्थाओं का वर्णनें 
किया जाता है। कुछ लोगों ने इसके एक भेद और 'करुण” का भी उल्लेख किया है किंतु 
यह समीचीन नहीं जान पडता क्‍योंकि सप्पूर्ण वियोग की अवस्था ही काझंणिक होती है । 
विप्रत्म्म शज्नार के उपरोक्त भेदों को मी विद्वानों ने उपभेदों में बाँगा है जिन सब्र का 
सफल निर्वाद हिन्दों के दरारी कवियो म॑ पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी 
“कवियों के विम्ररूम्म श्यगार की परम्परा अत्यन्त गौरवमयी है | 
वियोग श्‌ंगार की व्यापकता-- 

ऊपर ही संकेत कर दिया गया है, कि विग्रल्म्म अथवा वियोग >ज्ार में अपेक्षाकृत 
हृदय की सच्ची अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवकाश अधिक मिलता है। “विरद 


अवस्था में ही अज्लार रस का पूर्ण अस्फुटन एवं परिपाक होता है। विरहावस्था 
१५ है 


११४ द्रबारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


में पूर्ण मानसिक मिलन रहता है, मिलन की इच्छा ज्यों ज्यों तीत्र द्वोती जाती है, 
त्यों त्यों प्रेम की गहराई बढती जाती है। प्रेम की इस तीत्रता के कारण प्रेमियों को 
कोई भी पृथक नहीं कर पाता | विरद वह नौका है, जिस पर बैठकर प्रेमी प्रेम-सागर में 
उठती हुईं लहरो में झला शूलते और अन्तरिक्ष तक फैले हुए प्रेम पयोधि का पूर्ण दशन करते 
हैं। विरद्माग्रि में तपकर प्रेमी का स्वहूप निखर उठता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
अग्नि में तपने के बाद दही खर्ण की निकाई निखरती है। अभ्नि परीक्षा के बाद ही तप्त 
काचन वर्ण निखर पाता है, सुबर्ण और विरही दोनों का ।?” अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, 
गुण कथन, उद्देग, पछाप, उन्म्ताद, जडता, व्याधि ओर मरण, वियोग जनित दस अयस्थार्ये 
हैं जो वियोग श्गार-काव्य की भूमिका उपस्थित करती हूँ । कुछ विद्वान वियोग को दसदीं 
अवस्था 'मरण! का चित्रग काव्य के लिये अनुचित बताते हँ ओर वियोग जनित अवस्थाओं 
की संख्या मरण को निकाल कर नो ही मानते हैं । 


श्रुगार के साथ मक्ति भावना का अट्ूट सम्बन्ध रहने के कारण भी विम्रल्म्त #ंगार 
को सर्वाधिक महत्त्व मिला है। आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाले तथा आत्मा को 
परमात्मा का अश बताने वाले साधारण छोग माया अथवा जन्म के कारण उत्पन्न वियोग की 
बेदना में आत्मा को तडपती हुईं मानते हैं और यही कारण है कि प्रतीक रूप में रहस्यमयी 
कविताओं के माध्यम से छोकिक मानवीय वियोग जन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। “ज्यों 
ज्यों प्रेम का उत्कर्ष बढ़ता जाता है। त्यों-त्यो प्रेमी ग्रेममव. होता जाता है। आत्यन्तिक 
अवस्था में प्रेमी को विद्व में सर्वन्न अपना प्रेमपात्र ही दिलाई देने लगता है। ससार 
के कण कण में उसे प्रेमपात्र की झाँकी मिछतो है और सर्वत्र उसकी छठा छिठकी 
हुई दिखाई देने लगती है। विश्व के कग-ऊकग में जब प्रेमपात्र प्रतिमाषित होने छगता 
है, तब ग्रेमी को समस्त विदव ही प्रेममय प्रतीत होने छगता है ।””* प्रेमी और 
प्रेमिका का साधारण प्रेम ही अपनी चरमावस्था में विश्व व्याप्त होकर छोकिक से 
अलोकिक चन जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसे चाहे सूफियो की साधना! कह 
लें अथवा इश्क मज़ाजी को? इश्क हकीकी की ओर बढता हुआ मान हें या आत्मा को 
परमात्मा यानी ब्रह्मोन्सुख॒ स्वीकार करें, पर यह जो कुछ भी हो अमाव जन्य प्रेम कौ--- 
तीव्रतम अनुभूति अवश्य है। ऐसे कविंगग जो समाज के भय से स्थूछ छोकिक श्गार के 
वर्णन में थोडा हिचकते हैं, किन &ंगार वर्णन करना चाहते हैं उनके लिये विग्रल्म्म डंगार 
ने अलोकिक तत्व से सम्बद्ध होने के कारण कार्य अत्यन्त सुगम कर दिया है। इन्हीं 
कतिपय विशेषताओं के कारण विप्रलम्भ अथवा वियोग श्वंगार ने हिन्दी मुक्तककारों पर 
अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया है । 


कविवर सूरदास का सूर सागर! विप्रलम्भ शगार की कविताओं का अक्षय निधि 
हे। उनका “म्रमर गीत? प्रसग तो वियोग »गार की चरम परिणति ही है | यद्यपि सूरदास के 
पदों में शज्ञार और प्रेम के विविध पक्षों का वर्णन हुआ है किन्तु विप्रत्म्म शथज्ञार वर्णन 
में उनका मन संत्रसे अधिक लगा है और प्रेम तो उनकी सम्पूर्ण स्वनाओ का केन्द्र बिन्दु 


रस -ननन- मनन न न+कनननानान॑ नन- पी पिानन-+*> आप >मानव नन- पनान-मान+-+++++नम+-+ >> न+-++ ५3 नान+-++ न ५५4 +++++>कान-+ न पाननन-+फन-+-+ 3 +++ न ५० थआ७-+क्‍ ५-०० «५०७०-००» 


१--नीति कालीन ऊविता एवं औंगार रत की विवेच॒ता--एजेद्धप्रसाद चतुर्वेदी, ३१९ । 
२--रीति कालोन ऊविता एवं खूगार रस को विवेवनता--एजेद्ध प्रमाद चतुर्वेदी, ४८ | 
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है। ४० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार “छीलागानों में भी सूर का प्रिय विषय थां--- 
प्रेम । माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोप-गोपियों का प्रेम, पति ओर पत्नी का प्रेम--इन 
सत्र बातों से ही सुर-सागर भरा है। सूरदास के प्रेम में उस प्रकार के प्रेम की गन्ध भी 
नहीं है जो प्रिय की सयोगावस्था में उसकी विरहाशंका से उत्कंठित और वियोगावस्था 
में मिलन-छालसा से भरा रहता है। यशोदा कभी उस माता को तरह साश्रु-नयनों से 
देवताओं की ओर नहीं ताकतीं जो सदा आऑँचल पसार कर वर माँगा करती हैं कि हे भगवान्‌ 
जिसे पाया है, वह खो न जाय । उसी प्रकार राधिका ने कृष्ण के अजवास के समय कभी 
भी मान ओर अभिमान के समय भी कातर नयनों से नहीं देखा । यूरठास का प्रेम सयोग 
के समय सोलह आना सयोगमय है और वियोग के समय सोलह आना वियोगमय है क्योंकि 
उनका हृदय बालक का था जो अपने प्रिय के क्षणिक वियोग में भी अधीर हो जाता है 
और क्षणिक सम्मिलन में ही सब्र कुछ भूछ कर किलकारियोँ मारने लगता है ।?' सूर की 
गोपियों को विरह से तो एक प्रकार का प्रेम ही हो गया है जिससे छुटकारा पाना उनके लिये 
अत्यन्त कठिन हो गया है--- 


ऊधो विरहो प्रेम करे, 
ज्यों तरिन पुट पट गहे नरगहि पुट गहि रसहि परे | 
जो आवो घट दहत अनल तनु तो पुनि अमिय मरे ॥? 
--म्रमर गीतसार । 


भ्रमर गीत ग्रसग॒ में सूर के विप्रल्म्भ आअज्ञार का वडा ही सजीव चित्र डा० हजारी प्रसाद 
जी द्विवेदों ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है ।* 'राजरानी मीरा? ग्रागपिया के वियोग में 
( यद्यपि उनका प्रागपिय ब्रह्म है ) प्राण धारण करना भी कठिन समझ रही हँ--- 

आली मेरे नेना वान पडी, 

चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरति उर ब्रिच आन अड़ी 

कब्र की ठाडी पन्‍्थ निहारू अपने भवन खडी 

कैसे प्राण पिया बिनु राखूँ जीवन मूल पडी ॥ 

“मीरा । 


आचाये केशव? प्रिय के वियोग में प्रागों का उत्सर्ग ही प्रेम की सच्ची कसौटी मानते हैं-- 


१--द्विदी साहित्य की भूमिका-टा० इजारी प्रमाद दिवेदी, पू० १०२ | 


२-प्रेम के इस साफ और माज्ति रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नद्दीं किया | 
यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिक्ता का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया दै वह 
भी इस'प्रेम के योग्य ही है। श्याम सुन्दर के मिलन समय की झुखरा लीलावती, चचला और इंसोंड़ा 
राधिका दियोग के समय मोन शात और गन्मीर द्वों जानी है । उद्वव से अन्यान्य गोपियाँ काफ़ी वककर करती 
६, पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं । उद्धव ने कृष्ण से उनकी जिस मूर्ति का वर्णन क्रिया है उससे पत्थर भी 
पिघल रकता है। उन्होंने राधिका की आँखो को निरन्तर बढ़ते देखा था, कपोल देश वारि घारा से अआद् था, 
मुख-मण्डल पीत दो गया था, ननँखें धंस गई थीं, शरीर में कंकाल शेष रद्द गया था। वे दखाले से आगे 
न दढ़ सको थीं । प्रिय के प्रिय वयस्य ने जव रुन्देश माँगा तो वे मछित दोकर गिर पढ़ों | 
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जिन बोल सुबोल अमोल सब अग केलि कछोलन मोल लिये । 

जिनको घित छालूची लोचन रूप अनूप पियूष सु पीय जिये | 

जिनके पद केशव” पानि हिये सुख मानि सन दुख दूर किये | 

तिनको सग छूटत ह्वी फिहरे फट कोटिक द्ूट भयोी न हिये ॥ 
“केशवदास । 


प्रेम-पन्नों का आना जाना भी छूट गया है | पहले जो दूर दूर से देखा-देखी हो जाती 
थी, वह भी सम्भव नहीं हो पा रद्या है। जितने माध्यम थे वे भी समाप्त हो गये हैं | सकोच 
के कारण सन्देश भेजना भी छूट गया है, क्योंकि सेनापति? की नायिका को छोक लछाज 
और दुष्ट जनों का भय लगा हुआ है। किंतु उसके दृुदय में नायक के प्रति जो प्रीति 
लग गई है वह नहीं छूट पा रद्दी है, जिससे वह वियोग की कठिन यातना को सहन 
कर रही है-- 


छूम्यो ऐबो जैबों प्रेम पाती को पठेबी छूट्यो 
छूल्यो दूरि घूरि हूते देखिबो हृगन तें। 


जेते मधियाती सब तिन सों मिलाप दूट्यो 

कहिबो सदेसहू को छूख्यो सकुचन तें। 
एती सब बाते सेनापति! लोकछाज काज 

दुजन जास छूटी जतन जतन तें। 


डर और रही, चित चुमि रही देखो एक 
प्रीति की लगन क्‍यों हूँ छूटति न मन तें॥ 
: सेनापति ; 


सयोग काल के सभी सुखद उद्दीपन वियोग काल में दुखदाई हो जाते हैं। प्रिय के 
परदेश गमन की बात आगन में सखियों के बीच बैठी नायिका ने सुनी, फिर क्या था उसके 
शरीर का सारा प्रभाव ही बदल गया। वियोग की ऐसी आग भडको कि बिसे छू कर जो 
वायु मानसरोवर पर पहुँचा तो वहाँ हाहकार मच गया-- 


“बैठी है सखिन संग पिय को गमन सुन्यों 

सुख के समूह में वियोग आग भरकी, 
गग! कई त्रिविध सुगन्ध के वल्यों समीर 

लछागतहीं ताके तन भई व्यथा ज्वर की। 
प्यारी को परसि पोन गयो मानसर पे सु 

छागतही औरे गति भई मानसर की, 
जल्चर जरे औ सेवार जरि छार मई 

जऊ जरि गयो पंक सृक्‍्यो भूमि ढरकी ॥” 

« मह्दा कवि गंग 
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विद्ारी की नायिका का क्या पूछना है! वह स्वयं जछी जा रही है तथा विरहाम्रि 
को शान्त करने वाले साधनों को भी अपने विरह ताप से जला दे रही है और शान्ति तथा 
शीतलता प्रदान करने वाले तत्वों का प्रभाव उसके ऊपर ठीक उल्टण पड रहा है-- 
आडे दे आहले वसन, जाडे हू की राति। 
साहस के के नेह बस, सखी सचै ठिग जाति ॥ 
>< ५८ >< 
आधाई सीसी सुलखि, विरह वरति बिल्छात | 
बीचहि सूख गुलात गो, छींटो छुई न जात ॥ 
>< >< >< 
हीं ही बौरी विरदह बस, कै वौरो सब गाम। 
कहा जानि ये कद्दत हैं, ससिहि सीतकर नाम || 
: विहारी : 
श्याप्! को ,तनिक मुस्कान ने तो महाकषि मतिराम? की नायिका 'राधा? पर गजब 
ढा दिया है, जिसके अभाव में उसको अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई है-- 
सेपे न सुवास, रहै राग रंग ते उदास, 
भूलि गई सुरति सकर खान-पान की, 
कवि मतिशम”ः इक टठक अनिमिष नेन, 
 वूझे न कहति बात समुझे न आन की | 
थोरी सी दँसनि में ठगौरी तैने डारी स्याम, 
वीरी कीनी गोरी तें किसोरी बृषभान की, 
तब तें बिहारी | वह भई है पान की-सी, 
लत ते निहारी रुचि मोर के पखान की | 


 मतिराम ; 
इसी प्रकार महाकवि देव और प्माकर के उुन्दर विग्रल्म्भ अंगार वर्णनों को भी 
देख सकते हैं--- 


झहरि झहरि झीनी दबूँद हैं परत मानो, 
घहरि घहरि घटा घेरी है गगन भे। 
आनि कह्यो स्थाम मोर्सों, चलो झूलिवे को आज, 


फूछी ना समानी भई ऐसी हों मगन सै॥ 
चाहत उब्बोई उठि गई सो निगोड़ी नींद, 


सोय गये भाग मेरे- जागि वा जगन में । 
आँख खोलि देखीं तौन घन हैं, न घनस्याम, 
वे छाई दूँदें मेरे आँसू है दृगन में॥ 
देव ; 
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दूर ही तें देखत त्रिथा में वा वियोगिनि की, 

आई भले भाजि हाँ इलाज मढ़ि आवेगी, 
कहें प्माकर' सुनो हो घनस्थाम जाहि, 

चेतत कहूँ जो एक आहि कढठि आवेगी | 


सर सरितान को न सूखत लगेगी देर, 
एती कछु जुड़मिन ज्वाला बढ़ि आवैगी, 

ताके तन ताप की कहाँ में कहा बात मेरे, 
गात ही छुवैतें तन ताप चढि आवेगी || 
: पह्माकर « 


पीररस प्रधान गर्वोक्तियों 


दरबारी काव्य का मूल स्वर ज्ञारिक तो रहा किन्तु वीररस पूर्णे गर्वोक्तियों की ओर 
भी इस काल में कुछ कवियों का आग्रह बना रहा । राजस्थान के राजपूतों का एक प्रकार 
से युद्ध व्यवसाय और तल्वार ही उनकी सम्पत्ति थी। पराधोनावस्था में भी. उनके रक्त 
में कायरता और ठण्डक नहीं आ पायी थी, जिससे उस क्षेत्र को आधार मान कर सुन्दर 
गर्वोक्तियाँ इस दख्ारी सम्यता में भी लिखी जा रही थी। हम देखते हूँ कि घोर आज्ञा 
काल में भी भूषण ऐसे वीररस प्रधान महाकवि को जन्म देने का हिन्दी मध्य काछ को 
गर्व है । प्रबन्ध काव्यों के अन्तर्गत रासो काछ से ही वीर गाथाओं को काव्य का रूप प्रदान 
करने की प्रथा चली आ रही थी जो बाद में दत्न अवश्य गई किन्तु पृर्णेतः समाप्त नहीं हो 
पाई थी | कवि पृथ्वी राज? जो सम्राट अकबर के शासन काल में उपस्थित थे, इस दखवारी 
सम्यता में लिखे जाने वाले वीर “ग्स प्रधान मुक्तकों के अग्रदूत ये | इन्होंने वीररस पूर्ण 
स्वनायें की हैँ | इतिहासकार कर्नल टाउ़' ने पृथ्वीराज की कविताओं में दस हजार घोड़ों 
का बल बतलाया हे जो अक्षरशः ठीक हैं। उन्होंने अपनी एक स्वना में यह भाव प्रकट 
किया है कि अकबर अपने बल को पूर्णतः जानता है तो भी जोश से अपने पक्ष को खीचता 
है। पर दुश्मन को खा जाने वाडी यह आफत, प्रताप सिंह दूसरी हो ( चीज ) है । 
“जाणे अकबर जोर तोषिण ताणे तोर तिड । 
आ बलाय है और पिसणा घोर प्रताप सी ॥ 
पृथ्वीराज : 
उन्होंने अपनी एक दूसरी कविता में यह भाव प्रकट किया है कि पुत्र माता से 
निवेदन करता है कि “हे माता! ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा रागाप्रताप है, जिसको अकबर 
सिरहाने का साँप समझ कर सोता हुआ चेंक पडता है ।!”? 
“माई एहडा पूत जण, जेहड़ा राणा प्रताप | 
अकबर सूतो ओझके, जाण सिराणे साँप ॥” 
हे पृथ्वीराज : 
इसी प्रकार एक दोदे में उन्होंने अथाह समुद्र का रूपक बाँधा है। “वीरता रूपी जल 
से मरा अकबर अथाह समुद्र है, परन्तु मेवाड का राणा प्रताप उसमें कमल के फूल के 
समान है। अर्यात्‌ जिस तरह कमल पर जल का कोई प्रभाव नहीं पडता उसी प्रकार 
प्रताप पर अकत्र की वीरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता !? 
“अकत्रर समद अथाह, सूरापण मरियों सजल। 
मेवाडो तिण माँइ, दोयण, फू प्रताप सी॥” 
: पृथ्वीराज : 


१२० दरबारी संस्कृति और दिंदी मुक्तक 


पृथ्वीराज” की भाँति ही 'दुरासाः जी की भी कवितायें वीरता तथा देश प्रेम से 
ओतप्रोत है | अन्य हिन्दू राजाओं का अकबर की आधीनता स्वीकार कर लेना कवि (ुरासा? 
जी के हृदय को अत्यन्त छू गया है । उनकी उक्ति की “छुख-मोग के लिए अन्य हिन्दू राजा 
गीदडों की भाँति अकत्रर के आधीन हो गये, पर क्रोधी सिंह की भाँति राणाप्रताप ही उसकी 
आधीनता स्वीकार नहीं करता ।?” 
“सुघहित स्थाल समाज, हिन्दू अकबर वस हुवा। 
रोसो छी मृग राज, पजे न रात प्रताव सी ॥ 
 दुरासा जी : 
बॉकी दास की भी गर्वोक्तियोँ उसी श्रेणी म॑ आती हैं जिसमे प्ृथ्चीराज ओर दुरासा 
जी की । रामपुरे का चन्द्रावत राव दुर्गादास पहले मेवाड़ के महाराणा का विश्वासपात्र 
था और वाद में जाकर वह अकबर से मिछ गया । जिस पर जयमल? ओर पत्ता? कहते हैं 
कि “हे दुर्गा । तू अटछ होकर रह, कायर रूपी मे के निकल जाने से स्वर्ण-दुर्ग की ज्योति 
बढ गई है १? 
“प्रगूट कहेँ जैमल-पतो, अचछ अचल कर अंग | 
कायर रेहण कढ कार्यों, दीपे कनक दुरग॥ 
' नौकोदास जी : 


कविराज सूथ्ये मर ने वीर सतसई! नामक एक अपूर्ण दोहों का सुन्द्र सग्रह 
छोड रखा है। ये महाराज कवियों का बडा आदर करते थे और स्वयं भी सुन्दर रचनायें 
करते ये | बंशभास्कर नामक ग्रन्य की भी उन्होंने रचना की है। 'वीर सतसई” उनकी बडी 
ही सुन्दर अतिशयोक्ति पूर्ण स्वना है। उपमा और रूपकों का भी यथीचित प्रयोग उन्होंने 
बढ़ी ही कुशछता से किया है। राजपूतानियों ने इतिहास में असम्भव॒ को भी सम्भव कर 
दिखलाया है | सती होती हुई एक वीरागना कद्दती है कि “हे सखी । पति के जीवित रहते 
शत्रुओं ने कभी चैन नहीं पाया और अब जलते समय मैंने इन्हें गोद में ले रखा है, तो मी 
इनकी मूँछ नहीं मुड रही है। अर्थात्‌ इस दशा में भी ये शत्रुओं को दुःखी कर रहे हैं ।” 
“सुखी न की धव जीवता, अरियों पायो चैन । 
बलताँ लीधों गोद में, तो भी मूँछ मुडे न ॥ 
बीर सतसई ; 
इसी प्रकार एक कवि का कथन है कि “हे सखी | में तुझे एक आइचर्य की वात 
बताती हूँ, वे ( मेरे पति ) घर में तो (मेरी ) भ्रुजाओं में समा जाते हैं, परन्तु युद्ध 
का शोर सुनते ही वे मरण-ग्रेमी इतने फूलते हैँ कि कवच में भी नहीं समाते ।” 
“हैँ हेली अचरज कहूँ, घर में बाथ समाय | 
हाकी सणता हूलसे, मरणी कोच न माह्य || 
* ज्रीर सतसई : 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अलंकरण की प्रद्नत्ति केवल श्ारी मुक्तकों तथा लक्षण 
ग्रन्थों में उद्धृत कविताओं में ही नहीं व्कि अन्य स्वच्छन्द मुक्तकों में भी पाई जाती है । 





लोक जीवन का अभाव ओर प्रेम में विदेशी मेल 


काव्य घ्दाँ एक ओर व्यक्ति विशेष को देवी देन है, वही दूसरी ओर यह जन-जीवन का 
प्राण भी है । जहाँ तक कविता के अनुभव का प्रश्न है, यह सामान्य जीवन की ग्रहण सीमा 
से बाहर नही रखी जा सकती । काव्य में लोक जीवन का तत्त्य बहुत प्राचीन है और प्रायः 
सभी देश, सभी जाति की प्रारम्मिक अवस्था एवं कार मे इसका अप्युद्य साधारण जन 
जीवन से ही हुआ था। उन्समुक्त प्रकृति की गोद मे पलते हुए, श्श्न चाँदनी के विवान के 
नीचे, सन्‍नाटे में भाव जिमोर हो कर नाचते समय मात्र की इस भूमि का अनुभव आदिम 
मनुष्यों ने ही किया होगा, और भाव-विभोरता की इस चरम सीमा पर काव्य को वागो सगीत 
में हल कर अपने आप उनके कण्ठों से फूट पढ़ी होगी ! परिचिमी विद्वानों ने काव्य के मूछ 
में जो सामूहिक हृत्य एवं गायन को ठहराया है वह बहुत दूर तक सत्य है | 


अतः यह सिद्ध है कि काव्य की उत्पत्ति सामाजिक है, जो धीरे धीरे विकसित एवं 
परिण्कृत होती हुई व्यक्ति की ओर बढ़ती आई है । जब तक काव्य निर्माण के विषय में 
कोई विशिष्ट नियम, रीति अथवा उसके लक्षणों का अस्तित्व नहीं रहता, तनतक काव्य लोक 
जीवन का अग त्रना रहता है, पर जन्र इसके हछिये निश्चित नियमों एवं तात्तिक गुणों की 
सीमायें निर्धारित होने लगती हैं, तो समाज को साधारण जनता विवश हो जाती है और फिर 
काव्य कुछ लक्षग सम्पन्न विशेष व्यक्तियों के हाव में आ जाता है, जो विद्या और ज्ञान के 
ठेके के साथ काव्य का भी ठेका ले लेते हैं । 


हिन्दी साहित्य के विघय मे उपरोक्त विकास क्रम हँठना अत्यन्त कठिन है। इसका 
कारण हिन्दी का सस्क्ृत से सम्बन्ध ही है। हिन्दी केयलू भाषा परिवतंन मात्र है, अतः किसी 
वैज्ञानिक कम के विषय में विचार करते हुए. हमे सस्क्ृत साहित्य की दीघ कालीन परम्परा 
को इसमें मिलाकर देखना चाहिये | समाज विकास के वैज्ञानिक क्रम के अनुसार हम इसी- 
लिये हिन्दी साहित्य को साथ साथ नहीं रख सकते । हिन्दी भाषा के प्रचछन के समय 
सत्कृतकाव्य साहित्य अपनी उन्नति की चस्म सीमा पर पहुँच चुका था और काव्य गत 
सभी दुरूह विधानों मे काव्यकार पूर्ण तया बंध कर सुपरिचित हो गये थे। भाषा- 
परिवर्तन के साथ ही साथ परम्परित काव्य रूढियाँ भी हिन्दी में आरम्म काल में ही 
प्रवेश पा गई । 


इतना सब्र होते हुए भी हमारे प्रारम्मिक एवं भक्त-युग तक के कवियों ने छोक- 
जीवन के पक्ष को काव्य से बहुत दूर नही रखा था। जहाँ एक ओर वे कवि थे, वही दूसरी 
ओर धार्मिक अयवा राजनेतिक दृष्टि से लोक के नेता भी ये। अतः उनका सम्बन्ध सदैव 


लोक से बना रहता था ओर वे सदा सामान्य जोवन की सुकुमार और मोलो-भायनाओं से 
परिचित रहते थे । 


१६ 


१२२ दरबारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


दरबारी ओर रीतिकालीन कवियों तक आते-आते प्रायः काव्य का सम्बन्ध लोक से 
छूटने लगा | धीरे-धीरे काव्य लक्षणों की शंखलायें प्रचल होकर रूढि का रूप ग्रहण करने 
लगीं ओर कवियों की दृष्टि आचार्यत्व की ओर अधिक उन्मुख रहने छगो। चमत्कार 
एवं वक्रोक्ति के प्राधान्य ने साधारण जन-मन की भोली मावनाओं को अनागर एवं असस्कृत 
कह कर ठुकराना प्रारम्भ कर दिया । फिर तो रीति और लक्षणों के प्रतिपादन की इतनी 
धूम बढी कि काव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व ही समाप्तप्राय हो गया। बहुत से रीतिकाछीन 
कवि केवल अपने आचायेत्व के प्रतिपादन एवं लक्षणों के उदाइरण के निमित्त ही कविता 
निर्माण करते थे । 


इस समय काव्य भावोद्रेक की चर्म परणिति न रह कर चमत्कार एवं विलासी 
मावनाओं का प्रकटोकरण मात्र ही रह गया। छोक-जीवन की भोली-भालठी, सीधी-सादी, 
भावनाओं को चमक-दुमक एवं हास-विलछास से पूर्ण दरबारों में कहाँ स्थान मिल सकता 
था वहाँ तो सत्र एक आउम्बर, बनावट, नज्ञाकक ओर शहरीपन का भाव 
ओत-्रोत था। ताजे और काव्यगत सीधे भावों के स्पष्टीकरण के लिये अवसर ही नहीं 
मिल पाता था। 

जिसे सुसस्क्ृत नागरिक कविता कह कर ससप्बोधित करते हैं, चाहे वे लक्षण 
ग्राम-साहित्य मन मिले पर उनके आम्य-जीवन के उन्मुक्त कण्ठों में काव्य-मावना का 
अस्तित नही है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। आनन्द का उद्रेक और आनन्द 
की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य उद्देश्य है। छोक-जीवन का साहित्य आनन्द की इसी 
पूर्णता में घुछा रहता है। हाँ इतना हम अवस्य स्वीकार कर सकते हैं कि रुचि भेद 
के कारण यह आनन्द तथाकथित नागरक एवं सुसमभ्य लोगों को न पसद हो। पर 
भावों के चरम विकास की पूर्णता ग्राम-साहित्य की अपनी विशेषता है जिसे दरबारी कवियों 
ने गैंवारू समझ कर त्याग दिया था | 


मरकृृति का आगण हमारी भावनाओं के विकास में बहत योग देता है। श्र॒त्न चन्द्र 
की रजत ज्योत्ना, बक्ष पहाडियों का सुन्दर घेरा, गेब्मा वस्त्र पहिने हुए सन्यासी सा 
सध्या काश, चोपाल, पुर, खेत-खलिहान आदि हमारे जीवन में निरन्तर विभिन्न रसों का 
प्रवेश कराते रहते हैं। कहीं #ंगार, कहीं वीर, कहीं करण और कहीं आत्म विकास 
से पूर्ण शान्‍्त रस हमारे जीवन में निरन्तर प्रवहमान रहता है। यह स्वच्छन्द जीवन 
एवं उसकी मुक्ति भावनाओं के रसास्वादन का अन्यतम स्थल आमही है, जहाँ कोई 
बनावट नहीं, कोई आउम्बर नहीं, कोई बंधन नहीं । 


यहाँ रीति, छक्षण, अलफार, पिंगछ, रस, व्याकरण आदि का कोई शान नहीं। इन 
सत्र का प्रवेश अन जाने कब कहाँ छोक साहित्य में प्राप्त हो जाता है, इसका अनुमान 
भी उन भोले आम निवासियों को नहीं जो अपनी घुन में गाय चराते हुए. इन मार्मिक 
गीतों का निर्माण करते चलते हैं। यहीं कारण है कि इन रूढियों का प्रयोग ग्रर्म्य गीतों 
मे अधिक नहीं हो पाता और उनकी स्वच्छन्दता सदैव अपने में बनी रहती है उनका 
मोलापन ही उनका सौंदय है । ह 


लोक जीवन का अभाव ओर प्रेम में विदेशी मेल १२३ 


दरबारी कवियों में छोक जीवन का अभाव दिखाने के पूर्व हमें लोक जीवन के 
साहित्य के मार्मिक पक्ष से कुछन कुछ अवगत हो जाना आवश्यक है । लोक साहित्य 
का सर्व प्रथम गुण उसकी स्वाभाविकता है, दरवारी कवियो की कविताओं को हम 
ख्वामाबिक कविता नहीं ही कह सकते । काद-छाँट कतर>-व्यात यहाँ अधिक प्रधान ह्दी 
जाती है। “यह तो माली निर्मित उस क्यारी की वरह है, जिसके पौधे कैंची से कंतर 
कर ठीक किये रहते हैं. और जो खास तरह की रुचि से विवश द्वोकर सजाई जाती है । 
ग्राम-गीत तो प्रकृति का वह उद्यान है, जो जंगल में, पहाडों पर, नदी तटों पर स्वतन्त्र 
रूप से विकसित हुआ है। वह अक्नत्रिम है। सिद्ध कवियों को कविता किसी बंगले 
का वह फूल है, जिसका सर्वस्व माछी है; पर आम-गीत वह फूछ है जिसको झरने 
पानी पिलछाते हैं, मेघ जिसे महल्ते हैं, सूर्य जिसकी आंखें खोलता है, मद-मंद समीर जिसे 
झूले झुलछाता है, चन्द्रमा जिसका मुँह चूमता है और ओस जिस पर गुलात्र जल छिडकती 
है | उसकी समता चैंगले का कैदी फूल नहीं कर सकता 


अब कुछ ग्राम साहित्य से मी हमें परिचित हो जाना आवश्यक है। आम और 
महुवा चूने लगते हैं तो ग्रामीण गाने छंगते हैं--- 
ओचक आइ जोचनवा मारेसि बान। 
महुवा रोवे ठाद आम वोरान ॥ 
हात्य-रस को उत्तत्ति के लिये एक फूहड़ त्री का मजाक देखिये--- 
फूहरि के घर खिड़की छगी। 
सत्र कुतो को चिंता पड़ी। 
बाँडा कुचा चितवैे मौन 
लगी तो है, पर देगा कोन ! 


प्रियवम के साथ सुख और दुख में कोई अन्तर नहीं माद्म होता। प्रेम तो ईइवरीय है, 
जहाँ एकरसता है, आनन्द और पीडा सभी समान हैं--- 

हूटी खाद घर व्पकत टटियों द्वूटि। 

पिय के बाँह सिह्िनवाँ ठुख के लूटि ॥ 
आचाये पण्डित रामचन्द्र शक्ल ने एतद्‌ विषयक एक बहुत सुन्दर उदाहरण दिया है-- 


आगि छलागि घर जरिंगा बड़ सुख कौीन्ह। 
पिय के हाथ घइछवा भरि भरि दीन्‍्द ॥ 
ग्राम-साहित्य में वियोग की पक्तियाँ तो बहुत ही मार्मिक होती हैं। नवेली वधू का 
पति कमाने के लिये विदेश चछा गया, जिससे नई-नई तमन्नाओं पर तुपास्यात हो गया है-- 


साजन तेरे हेत अखियाँ तो नदियाँ भई। 
मन ज्यों बारू रेत, गिरि गिरि परत करार ज्यों || 





१ इमारा आम-लाहित्व--रामनरेश त्रिपाठी 


१२४ दरवारी सस्कृति ओर हिन्दी मुक्तक 


भोली-भाली नायिका इतनी उदार है कि वह अपने योवन से किसी को अप्रसन्न नही करना 
चाहती । प्रेमीगण उसके योवन का आनन्द न उठा सकने के कारण उससे रूठे रहें, इससे 
अच्छा है कि उसका योवन ही दल जाय--- 


जोच्रन गयो तो भल भयो तन से गई बलाय | 

जने जने का रूठना मोंसों सहा न जाय ॥ 
शात््ीय कवियों को इतनी अविक स्वछन्द उक्ति कहाँ से प्रात्त हो सकती हे 

नवबधू जल्दी जल्दी भोजन तैयार करके प्रियतम के आने की वाद देख रही है। 

वह शीघ्र ही उन्हें खिला पिला कर छुट्टी पा लेना चाहती है, ताकि रात्रि में अधिक विव्मत 
न हो | पर पति तो आता ही नहीं। पता नही किस अन्य नायिका ने उसका मन अपनी 
ओर आकषित कर लिया है | वह इस भावी आशंका से कप उठती हे । खैर किसी प्रकार 
उसका पति रात में देर हुए छोयता है। बह तुरन्त इतनी देर हो जाने का कारण पूछ बैठती 
है । पति उत्तर देता है--- 


बाबा की बगिया कोइलि एक बोले , 
कोइलि सबद सुनो ठाढ़। 


नवत्रघू कोयल पक्षी को भी अपनी सौत मान बैठती है और आवेश में आकर उसे 
तुरन्त पत्र लिखती हैं--- 


तनी एक बोलिया नेवर्तू कोइलरि, 
प्रभ॒ मोर जेवने को ठाढ। 


अर्थात्‌ ऐ. कोयल | एक क्षण के लिये तनिक अपनी बोली बन्द्‌ कर दो क्योंकि मेरे प्रिय भोजन 
करने के लिये खडे हैंँ। कोयल इसका पत्रोत्तर यथा उचित ही देती है--- 


ऐसइ बोलिया तू बोलि के दुलहिनि , 
दुलदेनि लेतिउ बेल्म्हाइ | 


अर्थात्‌ ऐ. दुलह्दिन ! यदि तुम्हें अपने ग्रिय को रिझाना और आकर्षित करना है तो मेरी ही 
भाँति मीठी बोली बोल कर प्रियतम को अपने वश मे क्‍यों नहीं कर लेती | 


जहाँ तक लोक साहित्य में उन्मुक्त प्रकृति के मनोहारी रूप के चित्रण का सम्बन्ध 
है, उतना स्वामाविक वर्णन काव्य के सुसस्कृत रूप में नहीं मिठ सकता । छोक साहित्य 
में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न मद्दीनों तक के लिये गीतों का निर्माण होता है। सावन में 
कजली, वसत में फगुआ और चेती आदि तो प्रायः सत्र ही प्रचलित दिखाई देते हैं | 
इन,गीतों के साथ प्रकृति जो इतनी घुल मिल कर हमारे सामने आती है वह साद्दित्यिक 
गीतों.में अप्राप्य है । यह बात नहीं कि प्रकृति की गोद में रहते हुए. भोले ग्राम वासियों 
को प्रकृति के सौन्दर्य का पता ही नहीं चछता हो | नव-दम्पति खिली हुई धवल चाँदनी में 
एक*दूसरे का हाथ पकड कर विहार कर रहे हैं | घर-णहस्थी का सुखदुख इस समय सब 
भूछ गया था | प्रकृति के इस रूप पर नववधू कितनी प्रसन्न है। उसकी भावनायें चाँदनी के 
साथ मिलकर एक हो गई ईं--- 


लोक जीवक का अभाव और प्रेम में विदेशी मेल श्र५्‌ 


हँसिके कहे बलम से गोरिया, 
बंडनिक छागे अजोरिया ना। 


वह इस सोन्दर्य को उपमा रूपक में नहीं बॉध सकती । सीधे सीधे वह कह उठती है कि 
चाँदनी कितनी अच्छी छग रही है? पर उसकी उक्ति मे कितनी मार्मिकता और माहुकता का 
वेग हैं | यह सीधी सादी उक्ति कितनी ग्रमावोत्यादक है । 
आमीण रायिका भी सीधी और उसकी उक्ति भी सीघी, इसी को देखकर तो किसी 

उदूँ शायर ने लिखा था--- 

इस सादगी पे कौन न मर जाय ये खुदा, 

लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार मी नहीं | 
लोक साहिलय में प्रकृति तत्त्व दिखाने का यहाँ भरपूर अवसर नहीं है उद्धरण की अधिकता 
से विस्तार का भय है, अतः इस प्रसग को यही समाप्त किया जाता है | 


अन्न हमे दरबारी कवियों के काव्य की ओर ध्यान देना है। निरंतर दरबारों मे रहने 
के कारण साम्तान्य जीवन से वे प्रायः दूर दो गये ये | उनकी स्वनायें केवल आश्रयदाताओं 
को भप्रसन्‍न करने के लिए ही थीं, अतः उन्हीं आश्रय दाताओं की ही रूचि को देखकर उन्हें 
काव्य निर्माण करना पडता था । यहाँ काव्य साव्य न होकर साधन मात्र ही रह गया था। 
दरार में नागरकों का ही प्राधान्य था, अतः सुसंस्कृत रवि को ही अधिक ध्यान मे रखना 
आवश्यक होता था | कवि के साथ ही साथ आचार्य॑त्र का श्रेय अहण करने के लिये दरचारी 
कवि काव्यगत रूढियों एवं चमत्कारों पर ही अधिक ध्यान देते ये। एक प्रकार से यह 
उनकी विवशता भी कही जा सझती है। आश्रयदाता की तात्कालिक प्रसन्नता के लिये 
उक्ति वेचित््य और चमत्कार बत्ति का काव्य मे आ जाना कोई असस्भव नहीं था | साथ ही 
साथ दरबार में प्रतियोगिता का एक भाव सदैव वर्तमान रहता था । सदा दूसरे प्रतियोगी 
कवि को नीचा दिखाने के लिये कवि नित नई नई उक्तियाँ गठा करते ये । 

प्रायः दराारों में जहाँ एक ओर हिन्दी कवि आश्रय पाते थे, वहीं दूसरी ओर उद्द के 
शायरों को भी वरावर का स्थान मिलता था। उर्दू शायरी विकास और उक्ति वैचित्य की ही 
कविता थी, अत. उनकी प्रतियोगिता में हिन्दी कवियों को भी लोकसाहित्य की पृष्ठभूमि 
छोड़कर उनसे मुकाबछा लेने के लिये उक्ति वैचित््य को ग्रहण करना पडता था । प्रायः 
बिहारी आदि के दोहों में यही प्रज्ञात्ति दिखाई पड़ती है| प्रेम के कलुषित रूप के नम्न चित्रण 
की इस होड़ के कारण काव्य को सरल लोक जीवन से उठा कर हिन्दी कवियों को दरवारी 
आमोद-अमोदमय वातावरण से छाना पड़ा । उदूँ की नज्ञकत और अदा तो विचित्र ही थी । 
उदू साहित्य का सम्पूर्ण अग ही बस केवल *ंगार और चमत्कार की भूमि पर खडा है | 
दो चार ऐसे उदाहरणों द्वार इसकी पद्धति का पूर्ण अनुमान हो जायगा । 

यमक का एक घचमत्कार देखिये--- 

तमन्ना है कि बॉहो से 
न तुम मेरे कभी सर को | 
अगर सरको तो यों सरको 
कल्म करके मेरे सरको ॥ 


१२६ द्रबारी सस्कृति और हिन्दी मुक्तक 


नायिका के कोमरू अगों के वर्णन में तो उदूं कवियों को कमाल हासिल था। 
नायिका को नंगे बदन घाँदनी में जाने के लिये शायर मना करता है--- 
बाम पर नंगे न जाओ तुम सवे मेहतात्र में । 
चाँदनी पड जायगी मैछझा बदन हो नायगा ॥ 


एक ओर हमारी ग्रामीण नायिका कहती है कि 'बड निक छागे अजोरिया ना? और 
दूसरी ओर उदूँ की नायिका चाँदनी में इसलिये कोठे पर नहीं जाती, कि चाँदनी उसके 
शरीर पर पडने से उसका शरीर मेला हो जायगा । भला हिन्दी कवियों को लोकपक्ष ग्रहण 
करने पर उस दरबारी प्रतियोगिता में कहाँ स्थान मिलता, अतः विवश होकर उन्हें छोक 
जीवन से हटकर नज्ञाकत की इस प्रतियोगिता मे भाग लेना पडा | 


उदूं कविता की ए.क ओर नज़ाकत देखिये-- 


क्या नफासत है कि आरिज़ उनके नीले पड़' गये। 
में नेतो वोसा लिया था ख्वात्र में तसवीर का ॥ 


कितने दूर की कौडी छाने का यहाँ प्रयास किया गया है । सम्त में चित्र मात्र के 
चुम्बन से प्रेमिका के कपोल प्रातःकाल नीले पाये गये । कोमलछता और नफासत की सोमा 
का तो यहाँ उल्लुंंघन हो गया है और श्रोता को हँसी उल्पन्न हो जाती है | 


ठीक इसी पद्धति का अनुकरण हिन्दी दरबारी कवियों ने प्रारम्भ कर दिया । बिद्दारी 
के दोहे इसके उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये जा सकते हैं । उनकी नायिका विरह में 
तपित होकर जत्र उसाँस लेती है तो द्विडोले की भाँति छः सात हाथ आगे-पीछे आती 
जाती है | ऊहात्मक वर्णन तो प्रायः सभी रीतिकालिन कवियों में भरा पडा है। विरद्द ज्वाला 
में जलती हुई नायिका पर गुलाब की शीशो दलकाने से गुलात्र जछ बीच में ही वाष्प बन कर 
उड जाता है अथवा उस ज्वाला से जलती हुई नायिका के पास ख्लेहवश अन्य सखियाँ 
जाडे की रात में भी भींगा वत्र ओढकर जाती हैं । 


फारसी के प्रभाववश और प्रतियोगिता जीतने के छिये केवछ चमत्कार का ही प्राधान्य 
दरवारी कवियों में रह गया । वे कोमलछ भावनाओं का कही कही सहार भी करने छगे | 
लोक-साहित्य की भारतीय परंपरा से भी वे प्रायः दूर हटने छगे । अत्यधिक बडी कविताओं 
को द्रबार में पढने का अवकाश नहीं था अतः प्रायः मुख्य रूप से मुक्तकों का ही निर्माण 
होने लगा | कही कही तो मानवीय कोमछ भावनाओं का ही इन दरबारी कवियों ने हनन 
कर दिया है। नायिका अपने पुत्र का मुँह इसलिये चूमती है कि पुत्र का मुँह प्रियतम चूम 
गये हैं। प्रेमी-प्रेमिका का पुत्र लेने के छिये हाथ बढाता है, तो उसकी उँगलियाँ प्रेमिका 
के उरोजों से छू जाती हैं। 
सुकुमारता के चित्रण का भी जोश हिन्दी दरवारी कवियों में कम नहीं रहा | वे 
बराबर उदूं शायरों से होड लेते रहे-- 
अरुन बरन तरुनी-चरन, अऑगुरी अति सुकुमार | 
चुवत सुरंग रग सी मनो, चपि विकछियन के भार ॥| 
५ >< >< 
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छाले परिव्रि के डरनि, सके न हाथ छुवाय | 
झझकत हिये गुलाब की, झैंवा इईवियत पाँय ॥| 


लोक जीवन के सरल उद्गार को छोड कर पिंगल और अलकारों की ओर दरबारी कवि 
अधिक उन्मुख हो गये और फिर हिन्दी कविता एक तरह से साधारण जनता के 
लिये असाच्य हो गई। इसका प्रारम्भ केशव ने ही कर दिया था। अपना आचायंत्व 
प्रदर्शित करने के कारण ही उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है । 


अलंकारों की तो इतनी बहुछता आगई कि उसका अर्थ भी आश्रयदाताओं को 
बताना पडता था | उदाहरण स्वरूप कुछ ऐसे मुक्तक उपस्थित किये जा रहे हँ--- 
लसत सेत सारी ढक्यो, तरल तर्थाना कान । 
पन्‍्यो मनो सुरसरि-सलिल रवि प्रतिबिम्ब बिहान ॥ 


है /५ 2५ 


मंगल बिन्दु सुरंग, सुख-ससि, केसरि आड़ गुर | 
इक नारी लहि सग, रसमय किय लोचन जगत ॥ 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि दरारी कवि आउपम्बरपुर्ण वातावरण में रह कर प्रायः 
लोक-साहित्य एवं छोक-भावनाओं के सच्चे प्रतिनिधित्व से दूर होते जा रहे थे और निरन्तर 
मुसल्मानी सस्कृति की ओर झुकते जा रहे ये । 


प्रेम काव्य का मुख्य अग है इसे सभी स्वीकार करेंगे । ससार के हर साहित्य में 
इसकी मद्दानता वर्णित है। पर जाति, देश ओर सस्कृति की विभिन्नता के कारण प्रेम की 
मान्यतार्यें सत्र विभिन्न हुआ करती हैं। भारतीय साहित्य में वर्णित प्रेम अपने गौरव, 
त्याग एवं बलिदान को उच्च भावना से ओत-प्रोत रहा है। प्रेम की गम्भीरता और उसका 
दाशनिक पक्ष यहाँ की उच्च सस्कृति का प्रमाण है । . 


हिन्दी साहित्य के भक्ति काल तक तो प्रायः अति उज्ज्वल रूप में भारतीय सस्कृति 
की इस परम्परा का निर्वाह हमें दिखाई देता है। तुलसी और सर ने प्रेम के पक्ष को 
उज्ज्वल और मारतीय उच्च सस्क्ृति की भूमि पर चित्रित किया है, पर दरबारी कवियों तक 
आते-आते प्रेम के स्वरूप में अनेकानेक विकार उत्पन्न होने लगे । राम और सीता का वह 
मयादित प्रेम और कृष्ण तथा राधिका का वह मधुर सम्बन्ध यहाँ तक आते-आते चूर हो 
गया | इसका मुख्य कारण प्रेम वर्णन में विदेशी मेल ही था। सुसल्मानी साहित्य में दर्शन 
के लिये कोई स्थान न द्वोने के कारण प्रेम वर्णन में कमी भी गम्भीरता नहीं आई, वे केवल 
मासल वर्णन एवं री-पुरष के भद्दे सम्बन्ध तक ही सीमित रह गये थे । यदि कमी उनकी 
दृष्टि 'इश्क हकीकी? की ओर जाती भो तो बे इसका प्रारम्भ इश्क मज़ाजी? से ही करते 
थे। 'इइक हकोौकी? तक पहुँचने के लिये उनका रास्ता “इश्क मज़ाजीः की भूमि से आरम्म 
होता था। पर प्रायः सभी कवि आजीवन “इक मजाजी? का ही वर्णन करते रह जाते ये 
जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है | इसीलिये एक उदूं शायर ने कहा दै-- 


सारी उम्र कटी इश्क बुता में 'मोमिनः, 
आखिरी वक्त में क्या मुसल्मों होंगे। 


नबी 


है 


चने 
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इस प्रकार के विदेशी सस्ते प्रेम का प्रभाव उदू शायरों के साथ रहने से हिन्दी 
कवियों पर खूब पडा। निगाहों का खंजर चलना, गली म॑ फेरे लगाना, परकीया प्रेम, 
प्रेमिका द्वारा प्रेमी का तिरस्कार, प्रेमिका की अपेक्षा प्रेमी पर प्रेम का अधिक प्रभाव आदि 
फारसी साहित्य से ही दरबारी कवियों ने ग्रहण किया । भारतीय प्रेम का सयमित और 
उज्ज्वल पक्ष एकबार उन्होंने भुला दिया | दरबार की रगीनियों में डवे हुए छोगो को 
सयम एवं आदर्श की आवश्यकता नहीं यी। बिहारी, घनानन्द, ठाकुर, आलम, बोधा 
सभी में यह विदेशी तत्व पाया जाता है। बरछी खाना और महबूत्रा की गली में फेरी 
लगाना इनका साधारण कार्य हो गया । 'ठाकुरः तो प्रेमिका की गली में इसलिये प्रतिदिन 
जाने छो कि कम से कम वह इनका चेहरा तो प्रद्दिचान लेगी ओर यह जान लेगी कि ये 
उसी के लिये रोज आते हैँ--- 
वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर देत न ठानति हें है। 
वारहि बार त्रिडोकि घरी घरी सूरति तो पह्चिचानति हे है॥ 
'ठाकुर' या मन को परतीति है, जो पे सनेह न मानति है है। 
आवत हैं नित मेरे लिये इतनी तो बिसेष के जानति हे है॥ 


भारत में मुसलमानों का पैर जम जाने के कारण जहाँ धार्मिक दृष्टि से एक ओर 

राम-रहीम एक हो रहे थे वही दूसरी ओर साहित्यिक आदान-पदान भी जोरों से चल रहा 
था। जहाँ हिन्दी के हिन्दू कवियों ने फारसी को प्रेम पद्धति को अपनाया वहाँ बूसरी ओर 
मुसलमान सूफी कवि भारतीय छोक जीवन की ओर झंके और अपने काव्य में भारतीय 
परम्परा के अनुसार दर्शन ओर रहस्यवाद को स्थान देने छगे | विदेशी प्रभाव प्रेम के क्षेत्र 
में बहुत पहले से पडना आरम्भ हो गया था। कब्रीर ने छिखा है-- 

यह तो घर दे प्रेम का, खाल का घर नाईिं। 

शीश उतारे कर घरें, तब येंठे घर माहि॥ 
पर यह प्रभाव द्रवारी कवियों तक आते आते पूर्णरूप से व्याप्त दो गया | 


इन दरतारी कवियों ने लोकजीवन की पूर्णतः उपेक्षा क्री और लोकजीवन से प्रेरणा 
प्राप करके जो भी कवितायें की जाती थी, उसके स्वयिता अधिकाश मुसलमान थे । यही 
कारण है कि विदेशी होते हुए भी कवियों का प्रभाव भारतीय जीवन पर अधिक पडा और 
विवद्य हो कर हिन्दी के कवियों को भी अपना स्वर मुठायम करना पडा। णो सुषमा और 
आकर्षण वाटिका में खिले पुष्यों में होता है, वह गमछों अथवा कागज के फूलों में कहाँ? 
ग्राम-साहित्य अथवा छोकजीवन से अभिभूत कविता उपवन में उगे उस प्राकृतिक पुष्प के 
समान है, जिसमें रूप के साथ ही साथ सुगन्ध भी है, जो आँखों को शीतछता प्रदान करता 
है, किन्तु दसवारों में लोकजीवन से दूर कछा को लक्ष्य कर के लिखी कवितायें उस निगेध 
कुसुम के समान हैं जिसमें शीतछता प्रदान करने की उतनी झक्ति नहीं जितनी कि आँखों 
को चौधिया देने की | गाँवों में मी जिन्दगी होती है ओर वहाँ के छोगों में भी सुख-दुख 
अनुभव करने की अपार शक्ति होती है। अजशात रूप से भाव ग्रामवासियों के दृूदय से फूट 
पडते हैं, उनमें जीयन और ताजगी अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रेम की विह्वछता तथा 
आनन्द की अभिव्यक्ति में ही उनका अन्तर नहीं बोलता, वल्कि विषमजोवन की पीडार्ये भी 
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अल्यन्त मार्मिकता के साथ उनकी भोछी-भाली वाणी में मुखर हुआ करती हैं, जो किसी भी 
श्रेष्ठ साहित्य के लिये ईर्ष्या की बस्त॒ुये हैं। जिन लोगों का यह विश्वास है, कि कविता 
विछासी जीवन के ही क्रोड़ मे पलछती है, उनके लिये लोकजीवन से स्नात मार्मिक अपमि- 
व्यक्तियाँ चुनौती हैँ | मजदूरी पर जीवन निर्वाह करने वाले दोन ग्रामीणों को मैंहगी आ जाने 
पर महान्‌ सकट का सामना करना पड़ता है। एक युवक मेहगी से उत्पन्न अपनी 
स्वामाविक पीर को गा कर किस प्रकार अपने इमजोलियों से अपनी वेदना कहता है-- 

महंगी के मारे विरद्या विसरिंगा। 

भूलि गईं कजरी कबीर। 

देखि के गोरी का उभरा जोबन, 

अब उठे न करेजवा में पीर॥ 


एक नौजवान की यह अत, पीडा किस काव्य से कम मामिक एवं कारुणिक है १ मस्ती के 
दिनों में कमरी कबीर और गोरी के उभरे हुये जोबन जो सुख की सृष्टि करते थे, गरीबी 
में उनकी स्मृति क्या कम मार्मिक है ? पेट की भूख अथवा उसकी चिन्ता मानसिक भूख 
अथवा आकर्षण को दबा नहीं सकती जो छृदय के मन में पीडा बनकर वरात्रर गूँजती 
रहती है। इससे बढ़कर काव्य के लिये सुन्दर विषय और क्या हो सकता है १ और 
क्या इसमें कवि की प्रतिमा नहीं झलऊती । कहत ( अकाल ) पर शेख शादी”? जैसे महा- 
कवि ने भी ऐसे ही भाव वाला एक शेर बोस्तों ( बात्र १) में छिखा है--- 


चुना कहत-शाले शुदन दर दमिश्क | 
कियारों फरामोश कर्दन्द इक ॥ 
अर्थात्‌ दश्मिक में ऐसा अकाल पडा कि यारों ने इश्क को भुठा दिया। छोक जीवन 
की इस मामिक शक्ति को हिन्दी के मध्यकालीन कवियों की अपेक्षा मुसल्मान 
कवियों ने अधिक पहचाना था। इनकी लिखी चहुत कुछ प्रेंम गाथायें उपलब्ध हैँ । 
'पद्मवत! से ही पता चलता है कि उस समय में सपनावती, मुगधावती, म्गावती, मघुमा- 
लती तथा ग्रेमावती आदि कथायें छोक में प्रचलित थी। इनमें मृगावती और मधघुमाल्ती 
कहानियों को आश्रय करके लिखे हुए दो ग्रन्थ ( पहला 'कुक्बनः का और दूसरा 'मंक्षनः 
का ) मिल चुके हैं। ऐसे और भी अन्य उस समय अवश्य लिखे गये होंगे जो 
उपलब्ध नहीं हो सके, क्‍यों कि द्रबारों में न लिखी जाने के कारग उनकी सुरक्षा का 
समुचित प्रवन्ध नही हो सका। कम से कम उनको आश्रय करके बनाई हुई गीतियों से 
ग्रामीण जनता अवकाश के समय मनोरंजन तो अवश्य करती होगी । 
कविव॒र तुलसीदास के पूबंवर्ती रंगारिक कवियों में अपेक्षाइत लोक जीवन 
का स्पर्श अधिक रहा किन्तु परवर्तों कबियो में तो उसका नितात अकाल सा दिखलाई 
पडता है । रासो काल से ही वीर गीतों की परम्परा जन-जीवन से होती हुई चली आ रही 
थी जिसके प्रतिकूल तुलसीदास जी? ने जब अपनी रामायण में लिखा था कि 
“कीन्हें प्राइंत जन गुफ-गाना | 
सिरश्ुनि गिरा लागि पछताना ॥” 
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“वो उनका मतलरूत्र केवल राजाओं या आश्रयदाताओं के गुण-रान से ही नहीं था 
बल्कि छोक-कथानऊों से भी था। यह वक्तव्य ही बतछावा है कि उन दिनों लोक प्रचलित 
कथानकों को आश्रय करके बहुत ग्रन्व लिखे जा रहे थे |”? तुलसी साहित्य के माव्यम से जो 
साहित्यिक प्रतिमान सामने आये उससे इतना अपकार तो अवश्य हुआ कि लोक कथायें 
साहित्य से दूरहो गईं। हिन्दू और हिन्दू सस्कृति के महान्‌ समर्थेंक होने के कारण 
तुल्सी-साहित्य का प्रमाव केवछ हिन्दी कवियों पर पडा और मुसलमान कवि उससे 
अप्रमावित ही रहे । यही कारण है कि मुसलमान कवि अपेक्षाकृत हिन्दू कवियों से छोक- 
जीवन के अधिक निकट रहे । 


इस काल के कविंगण शाज्रीय-विधान, कव्यकारिता, <ंगार-वर्णन, नख-शिख, 
ऋतु वर्णन, अलकार तथा नायिकामेद आदि ऐसी सीमित काव्य परिष में आबद्ध थे कि 
खुल कर छोक-जीवन की खवच्छन्द वायु में स्वॉस भी नहीं के सके । इस ग्रद्गत्ति के मूल में 
उनकी सामाजिक एवं सास्कृतिक रीमार्ये थीं, जिनका उल्लेख फिया जा चुका है । दरबारी 
सस्कृति में पले कवियों के अन्तर्गत कवित्त-कोशल दिखाने की प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली 
हो गई थी, कि कहीं-कहीं उसका परिणाम अत्यन्त उपहासास्पद हो गया है। समूचे भारतीय 
साहित्य में अपने आप में पूर्ण कलात्मक स्वतन्त्र फुटकर छन्दों की ऐसी मरमार कही भी 
देखने को नहीं मिल सकती । यद्यपि इन कविताओं की सुष्टि अविकाशत. पहले लक्षणों को 
देख कर, उन्हीं को दृष्टि-पथ में रख कर हुई थी, फिर भी इनमें उत्तम कलात्मक हन्दों की 
सख्या कपम्त नहीं । विपय वस्तु की दृष्टि से इस काछ को कवितायें आज तक मर गई होतीं 
यदि उनमें कछात्मकता को स्थान न मिला होता, क्योंकि विषय वस्तु का इनमें शोचनीय 
अमाव है। काव्य के जिस विषय का सम्बन्ध लोक-जीवन से नहीं होता उसमें स्फुलिंगवत्‌ 
क्षणिक चमत्कार मले हो आ जाय ओर हम वाह वाह कर उठे किन्ठ ऐसा साहित्य दीर्घायु 
नहीं हो सकता | विषय की दृष्टि से इस काल के कवियों में विनाश के अकुर पूर्णतः वर्तमान 
थे। “आपा के इतिहास में एक समय ऐसा मी आता हे जब्र असली कवित्व-शक्ति न 
रहने पर भी वनावटी भाषा में कुछ भी भला-बुरा लिख कर शब्दों की खींचातानी दिखाते 
हुए अपनी लियाकत का इजहार करते हैं ओर चाहे जेसी अरछील या अनर्गल बात को छेद 
के खोल मे छिपा हुआ देख, लोग उसी को कविता समझने और समझाने छगते हैं |?१ 
इस काल की कविता इतिहास के इसी विन्दु पर पहुँच गई थी। “कविगग अनुप्रास और 
यमक का जाल फैला कर दूर की कोडी? छाने का प्रयास करते ये। काव्य परम्परा और 
रूढियों की सहायता से वे शाब्दिक इन्द्रजाल की रचना करते थे। उदाहरण के लिये प्रताप 
साहि का एक प्रसिद्ध सवैया छोजिये-- 


सखी सिखायी न मानति है, बरही बरस, संग सखीन के आगे ! 
खेलत खेल नए, जल में, बिन काम बूथा कत जाम वितावै। 
छोडि कै साथ सहेलिन को, रहि के कहि कोन सवादहिं पावै!? 
हु _ कीन परी यह वानि, अरी ! नित नीर भरी गगरी ढरकावै। 


] १-३ नथ सट्टू--दिन्दी कोम्य की भापा-रख्वती, फवरो * 





लोक जीवन का अभाव ओर प्रेम में विदेशी मेल १३१ 


नायिकामेद की दुरूह रुढ़ियों और काव्य-परम्परा से अपरचित पाठकों के लिये यह 
सवैया एक पहेली मात्र है। रूटिंगत अलूंकारों के भार से छदी हुईं यह काव्य की भाषा 
प्रगति के मार्ग पर बढ़ने मे असमर्थ थी |?" निश्चय हो पतन की प्रक्रिया आरम्म हो गई 
थी । भाषा में कृत्रिमता और विषय की पुनरावृत्ति अलुंकरग का आग्रह इसी पतनशील्ता के 
प्रमाण हैं । यहाँ आकर कवियों के विचार पुराने विचारों को आकृति वन गये हूँ ओर कारयित्री 
शक्ति दिनों-दिन क्षीण होने छगी है तथा शरीर और मन दोनों की साहसिकता से लछोग भय 
खाने लगे हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई पडता है। 


कवि कर्म केवल वाह्य सौन्दर्य को कलात्मक ढंग से वर्णन कर देने अथवा एक ही 
वस्तु को बार-बार अनेक प्रकारों से उपस्थित कर देने से ही नहीं समात्त हों जाता, बहिक 
उसे ओर भी बहुत सी बातों का वर्णन करना होता है । उसके ऊपर साधारण उत्तरदायित्व 
नही होता, व्कि उसे समसामयिक सामाजिक एवं सास्कृतिक मनोदृत्तियों का प्रतिनिधित्व 
करना होता है। उसे अपने ही नहीं बढ्कि दूसरों के मनोभावरों का भी चित्र उतारना होता 
है, जो इसी देश में नहीं बढ्कि दूसरे देशों में भी पाये जाते हैं। महाकवि कालिदास में ये 
गुण प्रभूत मात्रा में विद्यमान थे । यदि किसी निरपराध व्यक्ति का सर काट जाने छगे, यदि 
कोई कायर आदमी किसी खूँख्वार शेर के सामने आ जाय, यदि कोई वेदान्त बागीश्य चिता 
पर चढी हुई किसी की लाश को देख ले तो उसके मन में उस समय जिन-जिन विकारों का 
उत्थान होगा, उनका वह अनुभव तो अवश्य करेगा, परन्तु उनको शब्द द्वारा चित्र की तरह 
वह दूसरों को दिखला न सकेगा, जिसके लिये कालिदास जैसे कुशल कवियों के पास जाना 
पडेगा | कुशल कवि मे विलक्षण शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे दूसरों के विकारों का चित्र 
खींचकर रवि वर्मा? के भी चित्राकन-अभिमान को चूण कर सकते हैं | 
एक स्थान पर 'श्री दृर्ष” ने लिखा है कि नल-दमयन्ती”? मिलन के अनम्तर “नर के 
धर में वे बातें हुईं जो “महाकविभिरप्यवाक्षिताः” थीं, अर्थात्‌ जिनको महाकवियों ने भी 
नहीं देखा था| इससे यह स्पष्ट होता है, कि जिन बातो को और लोग नहीं देख पाते, 
उनको भी महाकवि देख लेते है । पर नल ने महाकविंयों को भी मात दे दी थी, क्योंकि 
उसने ऐसी भी बातों का अनुभव किया था अथवा कर दिखाया था, जिनका स्वप्न तक भी 
महाकवि नहीं देख पाये थे । इसकी सत्यता की गवाही मह्कवि ही दे सकते हूँ | पर इसमें 
सत्य का अश अधिक अवश्य है, कि जो बातें ओरो को नहीं सूझती हैँ, वे श्रेष्ठ कवियों को 
सूझ जातो हैं। ओरों की अपेक्षा कवि की सूझ मार्मिक होतो है, क्योंकि वह केवल अनुभव 
करके ही शात नहीं बैठता, बढ्कि उनका वर्णन भी करता है ओर ऐसा वर्णन करता है कि 
विषय की तस्वीर सी खिच जाती है। कविता और कुछ नहीं, केवल मनोविकारों के उत्कृष्ट 
शब्द चित्र का नाम है। 
इस काल के कवियों ने विविध मनोविकारों को छोड़ कर केवछ वासना को ही 
अपनी कविताओं में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । इनकी कविताओं में जीवन की चिरतन 
समस्याओं का समाधान नहीं मिलता ओर न तो इन में मानव समाज के उच्चाति उच्च रक्ष्यों 
और आकाक्षाओं की झछक ही आ पायी है । इसमें दो मत हो ही नहीं सकते कि दरवारी 





१ “आधुनिक दिनन्‍्दी साहित्य का विक्नाल--डा० ओऔफृष्िणुनाल-पृ० ८०६. 


१३२ दरबारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक 


सस्कृति काल के कवियों का लक्ष्य उच्च आदर्शों पर था ही नहीं, केवल गाहंस्थ्य जीवन के 
एक विशेष पक्ष सुख-सोन्दर्य आदि पर ही उनकी दृष्टि टिकी रह गई ओर वे स््री-पुरुष 
के मधुर सबधों की ही चर्चा में अपनी प्रतिमा का अपव्यय करते रहे | यदि इनकी कला और 
लोक जीवन की समस्याओं का समन्वय हो पाया होता तो निश्चित ही एक स्थायी साहित्य 
परम्परा का निर्माण हो गया होता ! 

जब तक साहित्यिक भाषा, शिक्षितजन तथा सर्वताधारण की भाषा एवं समस्या से 
अपना सम्बन्ध स्थापित नही कर पाती तब तक उसमें स्थायित्व का अभाव ही रहता है। 
“हमारे साहित्य में कालिदास के समय से ही साहित्यिक भाषा और जन-समाज की भाषा 
में महान अन्तर पाया जाता है। मध्यकालीन-राजपूत काल में जबकि जनता की भाषा प्राकृत 
अथवा अपशभ्रश थी, साहित्य में देव भाषा सस्कृत का ही मान था ओऔर गीति-काव्यों का 
अभाव सा मिलता है। कालिदास, भारवि, माघ, के काव्य नदी की धारा के समान प्रवाहित 
नहीं होते । प्रबन्ध तथा गीतिकाव्यों में जिस गति वेग, ल्घुता, मधुरता ओर सरलता की 
आवश्यकता होती है, वह कृत्रिम सस्क्ृत भाषा में मिलना असम्भव है। भक्ति के उत्थान 
काल में हमारी साहित्यिक भाषा ओर जन समाज की भाषा का संयोग बन पडा था 
और उसी समय साहित्य को सर्वतोमुखी बृंद्धि हुईं थी। तुलसी और जायसी ने अवधी 
भाषा में सफल काव्यों की रचना की, सूर, मीरा और अष्ट छाप के अन्य कवियों ने 
कृष्णलीछा के मधुर पद गाये, केशव, रहीम और “गग? ने मुक्तक काव्य की रचना की |” ! 
किन्तु दरबारों की »शज्ञारिक सस्कृृति का रंग कवियों पर ज्यों ज्यों गाठा होने लगा, त्यों त्यों 
उन कवियों का सम्बन्ध लोक जीवन से छूटता सा गया । उनके सामने केवल सजे सजाये 
विदेशी दरवार और बडे बडे नगरों की विछासी सभ्यता थी तथा उनके प्रतिइन्द्दी ये 
उर्दू और फारसी के श्ज्ञारिक शायर, जिनसे उन्हें मोर्चा लेना था। फलछतः जिस प्रकार की 
रचनायें हुईं उनमें विदेशियों और नगरों की सम्यता का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। अलंकार? 
इनकी कविताओं का शश्ञार है, नायिका भेद इनकी कविताओं की भावभंगिमा है, 
रूप तथा ऋतुवर्णण इनकी कविताओं की भाषा है तथा श्वज्ञार वर्णन इनकी रचनाओं 
की आत्मा है। 





१--आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकान-ढा० श्री कृष्पलाल पू० <-६० । 


परिशिष्ट 


- दरबारी सस्कृति के प्रमाव में र्वना करने वाले हिन्दी के मुक्तककारों की कृतियों 
का ऐतिहासिक विकास क्रम जानने के ल्यि, यह अत्यन्त आवश्यक था, कि उनकी कतिपय 
चुनी-चुनाई कविताओं को उदाहरण स्वरूप दे दिया जाय। कविताओं का वर्गकरण मेने 
मुक्तकों के विभिन्न प्रकारों के आधार पर किया है और यद्द ध्यान रखा है, कि जहाँ 
तक हो सके प्रतिनिधि स्वनाओं को ही स्थान मिले | 


वीर रखात्मक मुक्तक : 


१--धर बॉकी दिन पाघरा, मरद न मूके माग। 
धणा नरिंदा घेरियो, रहे गिरंदा राग ॥ १॥ 
माई एहड़ा पूत जग, जेहडा राग प्रताप। 
अकच्र सूतो ओझके, जाग सिरा्णँ साँप ॥ २॥ 
अकच्र  समंद अथाह, सूरापग मरियो सजलू | 
मेवाडो तिग माँह, पायेग फूछ प्रताप सी ॥ ३ ॥ 
पातलक पाध प्रमाग, साँची चॉँगाहर तणी | 
रही सदा लग राग, अकवर से ऊममी अगी ॥ ४॥ 
: पृथ्वीराज : 


२--अकनत्रर गरत्र न आग, हींदू सह चाकर हवा। 
दीठो कोई दीवाग, करतो लछूब्का कय्दड़े॥ १॥ 
अकंत्रर कोना आद, हींदू रुप हाजर हुवा। 
सेंद पाद मरजाद, पग छागो न प्रताप सी ॥ २॥ 
कदे न नामें कंघ, अकव्र ढिग आवै न ओ । 
सूरज चंस सर्वंध, पाले राण प्रताप सी ॥ ३॥ 
अकबर पथर अनेक, के भूपत भेला किया। 
हाथ न छागो हेक, पारस राग प्रताप सी ॥ ४ ॥ 
 दुरसाजी . 
३--सूर न पूछे टीपणी, सकुन॒ न देखे सूर। 
मरणा नूं मंगल गिगे, समर चढ़े मुख नूर॥ १॥ 
कायर घर आवण कर, पूछे ग्रह दुज पास | 
सरग वास खारों गिगे, सत्र दिन प्यारों सास ॥ २॥ 
सूरातन॒सूरों चढ़े, सतत सतियों सम दोय। 
आडी घारा ऊतरें, गणे अनलरू मूँ तोय ॥ ३॥ 
जाया राजपूताणियाँ, वी दीघी वेह। 
प्राय दियै पाणी पुणण, जावान दिये जेह ॥ ४ ॥ 
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४--दारा कीन दौर यह, रार नहीं खुजवे की, 
बॉघियों नहीं है कैधों मीर सहवाल को । 
मठ विश्वनाथ को, न बास आम गोकुछ को, 
देवी को न देहरा, न मंदिर गोपाल को॥ 
गाढे गठढ डछीन्हें अर बैरी कतलाम कीन्हें, 
ठोर ठोर हासिल उगाहत है सार को। 
बूडति है दिल्ली सो सेंभारों क्यों न दिल्लीपत, 
धक्का आनि छाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ 
/ भूषण 
नीतिपरक मुक्तक : 
१--रहिमन वे नर मर छुके, जे कहूँ मॉँगन जाहिं। 
उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत “नाहिं? ॥ $ ॥ 
रहिमन रदहिला की मली, जो परत चितलाय । 
परसत मन मेला करे, सो मेदा जरि जाय ॥ २॥ 
दुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पहिचानि | 
सोच नहीं वित-हानि की, जो न होय हित-हानि ॥ ३ ॥ 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुछ कपूत गति सोय। 
वारे उनियारों छगे, बढ़े अपिरो होय॥ ४॥ 
* अब्दुरंहीम खान खाना : 
२--ऊँची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर। 
के जाँचे धन स्याम सों, के दुख सहै सरीर ॥ १॥ 
चढत न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोधि के दोख | 
याते प्रेम पयोधि बर, ठुछढसी जोग न रोख ॥ ३२॥ 
होय अधीन जॉचे नहीं, सीस नाय नहिं लेइ। 
ऐसे मानी मागनहिं, को वारिद बिनु देइ॥ ३॥ 
मान राखिबो भागित्रो, पिय सों सहज सनेहु। 
तुलसी तीनो तत्र फब्रै, जब चातक मति लेहु || ४ ॥ 
, तुलसीदास « 
३--बहुत द्रव्य सचै जहाँ, चोर राज भय होय। 
कॉसे ऊपर बीजुरी, परति कहेँ सब कोय |॥ १ ॥ 
विद्या त्रितु न विराजहिं, जद॒ुपि सरूप कुलीन । 
ज्यों सोमा पावै नहीं, ठेसू बास विहीन ॥ २॥ 
एकहि भले सुपुत्र तें, सब कुल भलो कहाय । 
सरस सुवासित वृक्ष तें, ज्यों बन सकछ बरसाय | ३ ॥ 
छमा खडग छीने रहै, खल को कहा वसाय | 
अगिन परी तृन रहित तल आपरहि तें बुझि जाय ॥ ४ ॥ 
« हुन्द ४ 
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उइ--साइ वेटा बाप के बिगरे भयो अकाज | 


हरिनाकुस अर कंस को गयो दुह्नन को राज ॥ 
गयो दुहन को राज बाप वेटठा के बिगरे। 
दुसमन  दावागीर मए महिमंडर सिगरे ॥ 
कह गिरधर कवपिराय ज्ुगुन याही चलि आई | 
पिता पुत्र के बेर नफा कहु कोने पाई |॥ १ ॥ 
रहिए. छठपट काठिदिन बढ धामहिं में सोय । 
छाँहन वाकी तचरेठिए जो तर पतरो होय ॥ 
जो तद पतरो होय एक दिन धोखा देह। 
जा दिन वहे वबयार द्वटि जब जर से जैह॥ 
कह गिरघर कविराय छाँह मोटे की गहिए । 
पाता सब झर जाय तऊ छाया में रहिए ॥ २॥ 
: गिरिधर कविराय : 


५--वरखे कहा पयोद इत मानि मोद मन माँहि । 

यह तो ऊसर भूमि है अकुर जमि है नाहि ॥ 
अकुर जम्ति है नॉँदहि बरस सत जो जल दैहें । 

गरजे तरजे कद्दा | बथा तेरो श्रम जैहे ॥ 
वे दीन दयारऊू न ठोर कुठौरहि परखै। - 
जाहक गाहक बिना वल्यहक | हों तू वस्खे॥ १ | 
चल चकई तेदहि सर बिसे जँह नहिं रन विछोह । 

रहत एक रस दिवस ही सुद्दद हंस सदोह | 
सुद्दद इंस सदोह कोह अइछ द्रोह न जाको। 
भोगत -सुख अबोह मोह दुःख होय न ताको ॥ 

वरने दीनदयाल भाग बिन जाइ न सकई। 

पिय मिलाप नित रहै ताहि सर ते चछ चकई [| २॥ 


« दीनदयाल गिरी : 


१--कुँनज भवन सेंय निकसलि रे। 
रोकल गिरिधारी ॥ 

एकहिं नगर बसि माधव रे। 
जनि कर बग्मारी ॥ 

छोड़ कन्हैया मोह आँचर रे। 
फादत नव सारी ॥ 

अपजस होएत जगत भरि रे। 
जनि करिआ उदघारी ॥| 
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संग क सखी अग्रुआइल रे। 
हम एकसरि नारी ॥ 
दामिनि आए ठुलाइढक रे। 
एक राति अपधियारी ॥ 
; विद्या पति ; 


२--उपमा नैन न एक रही, 

कविज्ञन कहत कहत सत्र आए, सुधिकर ना्ि कही। 

कहि चकोर बिधु मुख बिनु जीवत भ्रमर नाहि उड़िजात ॥ 

हरि भुख कमल-कोष बिछुरे ते ठाले कत ठददरात। 

ऊधो बधिक व्याध है आये मृग सम क्यो न पछात ॥ १॥ 

माधी जू यह मेरी इक गाइ। 

अब आज तें आप आगे दई के आइये चराइ॥ 

यह अति हरद्ाई, इठ्कत हूँ बहुत अमारग जाति। 

फिरत बेद-बन-ऊँख उखारति सब दिन अशस बराति॥ 

हित करि मिले लेहु गोकुछ पति अपने गोधन माँह। 

सुख सोझँ सुनि बचन तुम्हारे देहु कृपा करि बाँह ॥| 

निधरक रहाँ सूर के खामी जनि मन जौनो फेरि। 

मन-ममता रुचि सो रख बारी पहिले लेहु निबेरि ॥ २॥ 
सूरदास ; 


३--नाहिन आवत आन भरोसो। 
यहिं कलिकाल सकल साधन तर है स्लम फलनि फरोसो 0 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचि करो सो | 
पाए. पे जानियो करम फल भरिं भरि वेद परोसो।| 
आगम बिधि जप जोग करत नर सरत न काज खरोसो। 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग त्रियोग घरोसों || 
काम क्रोध मद छोम मोह मिलि ग्यान बिराग सरोसो | 
बिगरत मन सन्‍्यास लेत जल नावत आम घरोसो॥ 
बहुमत सुन बहुप॑ंथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सो। 
गुर कह्मो राम भजन नीको मोहि लागत राजडगरों सो॥ 


तुलसी त्रिनु परतीति प्रीति किरि फिरि पचि मार मरोसों | 
राम नाम बोहित भव सागर चाहत तरन तरोसों ॥। 


* तुलसीदास + 
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४--सखी मेरी नींद नसानों हो | 
पिय को पंथ निहारते सब्र रेणि बिहानी हो॥ 
सत्र सखियन मिलि सीखि दई मन एक न मानो हो | 
बिन देखी कर नाहि परत जिय ऐसी ठानी हो ॥ 
अंग अंग व्याकुठ भई मुख पिय पिय बानी हो। 
अंतर बेदन बिरद को, वृह पीड' न जानी हो ॥ 
ज्यूँ चातक घन केँ रे मछुरी जिमि पानी हो। 
मीरा व्याकुल त्रिरहिंणी सुधि बुधि बिसरानी हो॥ 
: मीरा ; 
प्रबंध-मुक्तक: 
१--सुनों स्थाम | यह बात और कोउ क्‍यों समझाय कहै। 
दुहु दिसि की रति बिरह बिरहिनी केसे के जो सहै ॥ 
जब राघे, तत्र ही मुख 'माधों माधों” रटठति रहै। 
जब माधों हे जाति, सकल तनु राधा-बिरह दहै॥ 
उमय अम्म दव दारुकीय ज्यों सीतलछताहि घहै। 
सूरदास अति बिकल निरहिनी कैसेहु सुखन लहै ॥ 
; सूरदास ; 
२--जौ हाँ मातुमते महँ है हों | 
तो जननो जग में या मुख को कहाँ काल्मिा ध्वैदौं! 
क्यों हों आज्जु द्ोत सुचधि सपर्थान, कौन मानिद्दें साँची ! 
मद्दिसा-मगी कोन सुकृती की खल-ब्रच-विसिषन्ह बाँची १॥ १॥ 
बिलोंके दूरि ते दोड वीर 
मन अगहूँड, तन पुलक सिथिल भयो, नयन-नलिन भरे नीर | 
गड़व गोड मनो सकुच पंक मैँँह, कदढ़त प्रेमबल धीर ॥ २॥ 
: तुल्सीदास * 
३--कहन स्थाम-सदेस एक मैं तुम पे आयो। 
कद्दन समय सकेत कहूँ अवसर नहिं पायो॥ 
सोचत ही मन में र्यो, कब्र पार्के इक ठारऊँ। 
कहि सदेस नंदलछाहू को, बहुरि मधुपुरी नाऊँ।॥। 
सुनो ब्रजनागरी । 
जाँ उनके गुन होय, बेद क्‍यों नेति बखाने। 
निरगुन॒ सगुन॒ आतमा-रचि ऊपर सुख साने ॥ 
बेद पुराननि खोझि के पायो कतहूँ न एक। 
गुन ही के गुन होहि तुम, कहो अकासहि ठेक ॥ 
सुनो त्रजनागरी । 
£ भचन्‍्द्‌दाुस ५ 
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स्तन्त्र गेय मुक्तक . 
१--अनुखन माधव माधव सुम्तरइत 


विशुद्ध मुक्तक -- 
१--समृगहूँ ते सरस विराजत विश्ञाल दृग, 


टरबारी सस्क्रति ओर हिन्दी मुक्तक 


सुन्दरि.. मभेलि मधाई 
ओ निजञ्र भाव सुभावह चत्रिसरल 
अपने गुन सुब॒ुधाई 
माधव अपरुप तोहर सनेद्द 
अपने विरद्द अपन तन जरजर 
जीवशइति. भले सदेह 
भोरहिं सहचारी कातर दिठिहेरि 
छलछल . लोचन पानि 
अनुखन राधा राधा रखइत 
आधा आधा बानि 
राधा सन जब पुनतद्दि माधव 
प्राधवध सम जब राधा 
दायन प्रेम तबदिं नहिं दृटत 
त्राटत. विरह्॒क बाधा 
दुहु दिसि दारदहन जैसे दगधई 
आकुल कोट परान 
ऐसन वलक्लम देरि सुधामुखि 
कवि. विद्यापति भान 


; विद्यापति : 

२--मोर पा सिर ऊपर राखिहाँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी । 
ओहदि पौताबर कै छकुटी बन, गोधन ग्वालन सग फिरोंगी ॥ 
भावती सोई मेरो रसखान सो तेरे कद्दें सब्र खाग करोंगी । 
या मुरली मुरठीधर की अधरान-घरी अधरा न परोंगी॥ 


: रसखान « 


देखिये न अस दुति कोलहू के दल मैं । 


गंग घन दुज से लूसत तन आमशभूषन, 


उाढ़े द्रुम छोंह देख है गई विकल मैं॥ 


चख चित चाय भरे शोभा के समुद्र माहिं, 


रही ना सेभार दसा और भई पल में | 


मन भेरो गरुओ गयो री बूडि मे न पायो, 


नेन मेरे हसये तिरत रूप जल में॥ 


$ गंग ; 
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२--देखी है गुपाछ एक गोपिका अनूप रूप, 
५ सोने तें सलोनी वास सोने तें सुहाई है। 
सोमाई सुभाव अवतार लियो घनस्याम, 
किघों दामिनी के काम कामिनी है आई है ॥ 
देवी कोऊ दानवी न, मानवी न होई ऐसी, 
भानवी न हाव-भाव भारती पठाई है। 
केसोदास सत्र सुख-साधन की सिद्धि जे, । 
मेरे जान मेन ही सों मैनका की जाई है॥ 
: केशव दास : 
रे--जिन बोल सुबोल अमोल सत्रे, अँग केलि कलोलन मोल लिए, । 
जिनको चित छालची छोचन रूप, अनूप पियूष सु पीय जिए ॥ 
जिनके पद 'केशव' पानि हिए,, सुख मानि सबै दुख दूरि किए । 
तिनकौ सँग फूटत ही फिट रे | फटि कोटिक दूक भयो न हिए ॥ 
केशव : 
४--कान्ह की बाँकी चितोनि चुमी, 
झुकि काहिह ही झाँकी हे ग्वाढि गवाछनि | 
देखी है नोखी सो चोखी सी कोरनि, 
ओछे फिरे उभरै चित जा छनि॥ 
माय्यो सेंभारि हिये में मुवारक, ह 
ए. सहजे. कजरारे मृगाछनि | 
सींक ले काजर दे री गवोंरिनि, 
आँगुरी तेरी कटैगी कटाछनि ॥ 
: मुत्नारक : 
५--हमको तुम एक, अनेक तुम्हें, उनहीं के विवेक बनाइच हो | 
इत चाह तिहारी घिहारी, उते सरसाइ कै नेह सदा नित्रहों ॥ 
अन्र कीवो मुबारक! सोई करो, अवुराग-लता जिन बोई दहो । 
घनस्याम ! सुखी रहों आनेंद सों, तुम नीके रहो, उनही के रहो ॥ 
मुबारक : 
६--फूलन सों बाल की वनाय गुही वेनी लाल, 
भाल दई बेंदी मुगमद की असित हैं। 
माँति-माँति भूषन बनाये ब्रजभूषन 
सुबीरी निज कर सों खचाई करिं हित है ॥ 
है के रस-च्रस जत्र दीवे को महावर के, 
सेनापतिः लाल गह्यो चरन ललित है। 
सूमि हाथ नाहके, लगाइ रही ऑंखिन सो, 
एड्रो प्राव नाथ ! यह अति अनुचित है ॥ 
: सेनापति : 
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७--कौनें बिरमाये, कित छाये अजर्ऊ न आए, 
कैसे सुधि पाऊँ प्यारे मदन गुपाल की ॥ 

लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल है हैं, 
जा दिन बठत-छविं देखो नंदलछ्यछ की॥ 

सेनापति जीवन अधार गिरिधर बिन, 
और कोन हरे बलि बिथा मो बरिहाल की ॥ 

इतनी कहते, आँसू बहत, फरकि उठी। 
लहर लहर हग बाई ब्रज बाल की ॥ 
: सेनापति : 


८--जामिनि कछू मन सोच-सैंकोच न, आछिये सो तो कछू छरिकाई । 
आवत ही इन नैनन के रस मोहन के बंस कौ ललचाई ॥ 
देखे बिना कल नेक नहीं, अर देखे तो गोकुल गॉम चबाई। 
जामें हँसे हू कलंक छगे, जे कौन धों बेस बिसासिनि आई ॥ 

: चिन्तामणि : 


९--जामिनि को पहिलो जब जाम, ब्ितीत भयों प्रिय गेह न आयो | 
लाजन बोलि सके न सखीन सों, बाम को काम-हियो अकुलायो ॥ 

यों मन बीच विचार करें, उन कैहू न मोहि वियोग दिखायो | 
ज्ञानति हाँ न कहा गति है, मेरे प्रानन को पति के बिल्मायों ॥ 

॥ चिन्तामणि ॥ 

१०--साथ सखी के नई दुलह्ली कों, भयो हरि को हियो हेरी हिमंचल | 
आइ गए 'मतिराम” तहाँ घर, जानि इकन्‍्त अनन्द तें चचल || 
देखत ही नन्‍्दछाल कों, बाल के पूरि रहे ऑसुवान हर्गंचल । 

बात कही न गई, सु रही गहि, हाथ हुहेँ सों सहेली कौ अचल ॥ 

छ * मतिराम : 


११--आई है निपट साँस, गेया गई घर माँझ्, 
हाँ ते दौरि आई, कद्दे मेरी काम कीजिए । 


हों तो हाँ अकेली और दूसरों न देखियत, 
वन की अध्यारी सों अधिक भय भीजिए ॥ 


कवि 'मतिरामः मनमोहन सो पुनि-पुनि, 
राधिका कहति बात साँची के पतीनिए। 


कब्र की हां देरति, न हेरें हरि पावत हां, 
बछरा हिरान्यो, सो हिराइ नेक दीजिए ॥ 


; मतिराम ; 
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१२--रीक्षि रीक्षि रहसि रहसि हूँसि हँसि उठे, 
साँस भरिं आँसू भरि कहत दई दई । 
चॉकि चोंकि चकि चकि उचकि उचकि देव, 
जकि जकि बकि ब्कि परत बई बई ॥ 
दुहुन को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें 
घर न थिराति रीति नेह की नई नई। 
मोहि मोहि मन भयो मोहन को राधिका में 
राधिका हूँ मोहि मोहि मोहनमयी भई।॥ 
देव ; 
१३--नैको सुहाति न, जाति गयी, उर पीर बढ़ी, गदहि गाढ़ी गड़ी क्‍यों । 
खैंची खयून खरी खरके नहिं, नीठि खुले खुमि डीठि घसो क्यों || 
'देवः कहा कहाँ तोसों जु मोस्सों ते आज करी बिन काज हँसी क्‍यों । 
गोंठिए, तोरि तनी छिन छोरि दे, छातिए कंचुकी एऐचि कसी क्‍यों ॥ 


। देव ; 
१४--कवहूँ मिलित्रो कब्रहूँ मिलिय्रो 
यह धीरज ही में धरेवो करें । 
उर ते कढि आवे गरेते फिरे 
द मन की मनहीं में सिरेवों करै॥ 
कवि बोधा न चाव सरे कबहेूँ 
नितहूँ हरभा से हरैवो करे। 
सहतेद बने करते न बने 
मनही मन पीर पिरिब्ो करें॥ 
/ बोधा ; 


१५--फकहिवे को विथा सुनिवे को हँसी, को दया सुनि कै उर आनतु है। 
अर पीर घंटे तजि धीर सखी | दुख को नहीं कापे बखानतु है ॥ 
कवि बोधा कहे में सवाद कहा, को हमारी कही पुनि मानतु है | 
हमें पूरी लगी के अधूरी छगी, यह जीव हमारोई जानतु है॥ 
: बोघा ; 
१६--रोज न आइए जो मनमोहन, तो यह नेक मतो सुनि लीजिए । 
प्रान हमारे तुम्हारे अधीन, तुम्हें त्रिन देखे सु केसे क जीमिए ॥ 
ठाकुर! छालन प्यारे सुनों, बिनती इतनी वै अहो चित दीजिए | 
दूसरे, तीसरें, पाँचएँ, सातएँ, आठएँ तो भछा आइबो कीजिए ॥ 
ठाकुर ; 
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५७--एम एफ कुराह चली हों चलीं, हटकौो इन्हें ए ना कुराद चलें। 
एद्धि तो बलि आपुनो सूझती हैं, प्रत पालिए सोई, जो पाले पढें ॥ 

फवि 'ठाकुर' प्रीति करी है गुपाल सों, टेर कहो सुनो ऊँचे गरें । 

ह_में नीकी छगी सु करी हमने, तुम्हें नीकी छगो न लगी तो भर्छे ॥ 

* दाकुर . 

१८--जा यछ कीन्दे निद्दार अनेकन ता थल बैठि के काँकरी चुन्यी करें | 
जा रसना ते करी बहु वातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें ॥ 
'आल्म? जीन से कुजन भे करि केलि, तहों अब सीस धुन्यो करें | 

नेनन में जे सदा रहते तिनकी अन्न कान कहानी उन्यी करें ॥ 


+ आलम : 
१९--चन्द को चकोर देखे निसि दिन को न लेखे, 
चन्द विन दिन छत्रि छागत अंपध्यारी हे | 
आलम कहत आली अलि फूल हेत चले 
फॉदे सी कँटीली वेलि ऐसी प्रीति प्यारी है ॥ 
कारों कान्द्र कद्दति गँवारी ऐसी लागति है, 
मोहिं वाकी स्यामताई लागत उेँज्यारी है। 
मन की अठ्क तहाँ रूप को विचार कहाँ, 
रीक्षिवे को पेंडो तहाँ बूझ कछु न्यारी है ॥ 
* आलम : 
२०--अतर में वासी में प्रवासी कैसो अतर है, 
मेरी न सुनत दैया अपनीयों ना कहौ। 
लोचननि तारे है सुझाओ सब, सूझो नहिं, 
वूझी न परति ऐसी सोचनि कहा दहौ ॥ 
हो तो जानराय जाने जाहु न, अजान यार्ते, 
आनन्द के घर छाय परे रही। 
मूरति ” की हृहा| सूरत देखेये , 
या विधि ही! ॥| 
ह घनानन्द : 
नर ७ कित क| [ 
म। ने ॥ 


सा 


९*|" | 


तेरी 
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२२--हाल्‍ूहई गूँधि ववा कीसो में, गगमोतिन की पहिरी अति आला | 
आई कहा ते इहाँ पुखराज की, सगे गई यमुना तट बाला ॥ 
न्हात उतारी हां 'वेनी प्रवीनः, ईसे सुनि वैनन नेन रसाला। 
जानति ना अँग की बदली, सत्र सों वदली-बदली कहे माल || 
: वेनी प्रवीन : 
२३--जैंठी यहु सोच कर, सुन्दरिं सैकोच भरि, 
कैसे के बिलोका हरि, करो कोन छल-छस्द 
दूधी भई है देह, कल न परत गेह, 
सहित सनेहु तोलो बोली यों जेठानी-नेद ॥ 
आज दधि वेचन तू जाई नेंद्‌ गाम मधि, 
सुनत प्रवीन बेनी? उम्रस्यो अनन्द-कन्द । 
कसि आई कंचुकी, उकति आये दोठ कुच, 
गसि आई वहियोँ, छुफसि आये मुज-बन्द ॥ 
 वेनी प्रवीन « 
२४--आई संग आलिन के ननद्‌ पठाई नीठि, 
सोहत सोहाई सीस चूँडरी सुपठ को। 
कहे पद्माकर गेमीर जमुना के तीर, 
छागी घट सरन नवेली नेह झखझ्कों॥ 
ताही समय मोहन वॉँसुरी बजाई तामें 
मघुर मछार गाई ओर वंसीबट की। 
तान छागे छटकी; रही न सुधि घुँघट की, 
घर को न, घाट की न, चाट की न घट की ॥ 
प्माकर : 


२५--एड्रो नन्दरूल ऐसी व्याकुल परी है वाल, 
हाल हो चसी तो चलो. जोरे जुरि जायगी | 

कह पदमाकर नहीं तो ये झक़ोगे लागे, 
ओरे लो अचाका बिनु घोरे घुरि जायंगी।॥ 

सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सों, 
देखत ही देखो दामिनी लॉ दुरि जायगी। 

तौही लगि चैन जौ लौं चेतिहै न चन्दमुखी, 
चेतेंगी कहें तो चाँढनी में चुरि जायगी ॥ 


 पद्मीक्र ; 
१९ 
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कोष मुक्तफ-- 


१-स्वामी होतो सहज है दुरूम दोनों दास। 


गाडर छायो ऊन को छाग्यो चरन कपास ॥क ॥ 
बरखत हरखत लोग सब, करखत रूख न कोय | 
तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा भाग बस होय ॥ ख ॥ 
नीति प्रीति जत अजस गति, सत्र कहूँ सुभ पहिचानि । 
बस्ती हस्ती इस्तिनी, देति न पति रति दानि॥ ग॥ 
वैर-मूल-हर हित-बचन, प्रेम मूल उपकार । 


दोहा! सरस-सनेह मय, तुलसी किये विचार ॥ घ॥ 
: तुलसी सतसई : 


--तमन्त्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग। 


अनबूड़े बूड़े तिरे, जे बूड़े सत्र अंग॥ क॥ 
अनियारे दीरघ नयन, कितनि तदनि समान | 
वहु चितवनि औरै कछू, जिद्दि बस होत सुजान || ख ॥ 
दीप उजेरेहू पतिदहि, हरत वबसन रति काज। 
रही लपद छबि की छठनि, नेको छुटी न लाज ॥ ग ॥ 
इन दुखिया अँखियान को, सुख सिरज्योई नाहि। 


देखे बनी न देखते, अनदेखें अकुलादिं ॥ घ॥ 
: बिहारी सतसई : 


0 


३--मो मन-तम-तोमहिं हरो, राधा के मुख-चन्द । 


बे जाहि लखि सिन्धु लीं, नैंद-नन्दन आनन्द ॥ क ॥ 
सुधा-मधुर तेरी अधघर, उुन्दर सुमनु-सुगधु । 
पीव-जीव को बंधु यह, वध जीव को वंघु ॥ ख ॥ 
जलद॒स्याम निज नाम यह, करत कहा इत आपु | 
जा उर नेकु बसों करो, ताही के तनुतापु॥ ग॥ 
फिरिं-फिरि आवति जात चलि, अगरानी मुसुक्याति | 


बार छाल को ललित मुख, लखि लजात-लल्चाति ॥ घ ॥ 
: मतिराम सतसई : 


४--मन गयद छवि मद-छके, तोरि ज॑जीर मगात। 


हिय के झीने तार सों, सहजे ही बैंचि जात | क ॥ 
रूप-नगर दृग-जोगिया, फिरसत सुफेरी देत। 
छविं-कन पावत है जहाँ, पढू-झोरी भरिं लेत॥ ख ॥ 
ध्ग-दुस्सासन छाल. के ज्यीं-ज्यो खैंचत जात | 
त्यों त्यी द्रौपदि-वीर हों, मन-पद बाढत जात ॥ ग॥ 
जन जब्र निकसत भावतो, रसनिधि इंहि मग आइ | 
नेह अतर ले दोठि कर, लोचन देत लगाइ ॥ घ॥ 
» रसनिधि-सतसई 
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५--लछखि नवला की वर प्रभा, नहिं चपला ठहराय | 
फाटत ही करहाट को, हाठटक हाट बिकाय || के ॥ 
कामुक अधियारी गली, दरख्यो कामिनि हेरि। 
आलिंगन करतहिं अली, आये बारिद घेरि ॥|ख | 
ससि ल्खि जगत विदित कद्दी, जाय कमल कुँमिलाय । 
यह ससि कुँमिलानो अहो, कमलहि लूखि किहि भाय ॥ ग ॥ 
नैन तिहारे नेन मै, मे न कहों कहे मैन। 
उतरत हौराते भये, इत आते समुदहँ न॥घ॥ 
: राम-सतसई : 


६-हित हैं की कहिये न तिहिं, जो नर होय अबोध | 
ज्यों मकठे को आरसी, होत दिखाये क्रोष ॥ क ॥ 
ऊँचे बैठे ना उहें, गुन त्रिग चडपन कोय | 
बैठे देवह सिखर पर, चायस गरड़ न होय॥ ख ॥ 
आप वहें नाहीं करें, ताको है यह हेत। 
आप जाय नहिं साहुरे, औरन को सिख देत॥ ग॥ 
इन छच्छन ते जानिये, उर अग्यान निवास | 
ऊँधे कया पुरान सुनि, चिकथा सुने हलास ॥घ॥ 


: बूंद-सतसई ५ 
७--जटित जवाहिर तन झलक, मिलि मसाल के जाल | 
नैकु नही जानी परत, यह मसाल यह बाल॥ क |] 
होरी मिस भोरी तिया, लिय लगाइ सब गात | 
धुप करिए थोरी न यह, वरजोरी की बात ॥ ख ॥ 
सिसुता में जोबन झलक, जगमगात प्रति अगर । 
इंगुर अबनाई छसे, ज्यों मिलि केसर रंग॥ ग॥। 
ससकत मुख सीब्री करत, वहे छत्रीढी व्राल | 
फिर फिर चित्र भुजज्ञ को, दगन दिखावन छाल ॥ घ ॥ 
: विक्रम सतसई : 


ग्रन्थालुक्रमणिका 


ग्रन्थनाम पृष्ठ | अन्थनाम पृष्ठ 

झ पते 
अग्नि पुराण ८९ गे नामा ५० 
अमरसक शतक ४४,८४,८५ चन्द्रालोक ४४,६४, 
अयरा यानिका ५० चाणक्यनीति ६३ 
अलंकार सतसई ७६ ज्ञ्‌ 
अष्टयाम ४४ जफरनामा ५० 

आ त्‌ 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास १३,१३१ | ठेछसी सतसई १४६ 

१३२ द्‌ 

आइने अकबरी ५० दशकुमार चरित ३२, 


आर्या सप्ततती ४४,७५,८०,८१,८२,८५,९३ 
आद््ह खण्ड ४२ 
आँसू ४४ 
छठ 
उजल नील मणि १०० 
उत्तररामचरित २७ 
उद्धव शतक ४४ 


उपनिषद २८ 
क्‌ 


कविवर विहारी ७८ 
कवि कल्पद्ुम ४४, 
कबीर अन्थावढी ६७,६८, 
काम सूत्र ९११,१४, १५,३१,३२,२३४, ९५, 
किराताजुनीय ३२, 
कुमार सम्भव ३२,३४ 
ग्‌ 
अन्यसाहव ६८ 
गाया सप्तशती ४४,७४,७५,७९,८०,८१,८२, 
९२,९४, १००, 
गीतगोविन्द्‌ ९१, 
गीतावछी ४२ 


दुर्गा ससशती ७५,७५६ 
देशाष्टक ७६ 
त्‌ 
नयन पचासा ४४ 
नछ दमयन्ती ५० 
नायिक भेद और शज्ञार रस विवेचन ८८,८९ 
नैेषध चरित १४,२१,३२ 


प्‌ 

प्मावत ४८,१२९ 

प्रसन्न राधव ६४ 

प्रचीन भारत का कलाबविछास ११,१६,५० 
ब 


विहारी ४५,५९,६२,७८,१०८ 
विहारी सतसई १४५६ 

बिहारी की सतसई ७२,७२,८१ 
बिहारी की वायूविभूति ७४ 
बीर सतसई १२० 


भर 
भतेहरि के शतकत्रय ४४ 
म्रमरगीत सार ११५ 
भागवत ८,४४,९१,९५,१०० 


ग्रन्थानुक्रमणिका 


ग्रन्थनाम पृष्ठ 
भारतीय साहित्य का इतिहास २० 
भारत की चित्रकला २३,२४,५० 
भाषा भूषण ४४ 
भाव पंचासिका ७६ 
सम 
मध्यकालीन भारत ७,८,५१,५२,५३, ५४,५५, 
५६,.५७,१०५ 
महाभारत ५० 
मध्यकालीन धर्म साधना १०२ 
मतिराम-अन्थावली १८,२१ 
मृगावती १२९ 
मतिराम सतसई १४६ 
मधुमाल्ती १२९ 
मार्कण्डेयपुराण ७५ 
मेघदूत २३,४४ 
मूल चरित्र ७६ 


रहिमन विलास ७९ 

रसक्षरक्षन १९ 

रतन हजार ४४,७९ 

रस गंगांधर ६० 

रसराज ७९,१०९, ११२,११३ 

रसनिधि सतसई १४६ 

रामायण ७,५० 

रामचन्द्रिका ३०,६३,६४ 

रामचरितमानस ६३,१२९ 

राम सतसई«८०,१४७ 

रोमाणयिक साहित्य शाजत्र १९, २० 

रीति कालीन ,कविता में &ंगार रस 
की विवेचना ८९,११४ 

रीति काव्य को,भूमिका ५३,५५,५६!५७,५८ 


र्‌ 


ल 
ल्योसे आफ इंडिया १०,२९ 
(5। 
बृन्द्सतसई १४७ 
विक्रम-सतसई ८०,१४७ 


नम मापन मना." पक बम +न५ «मम ५५०4३ 4५७५4. ५०३०.आ०+००००००ी.... ही लपानमम-ाशन नमन -पानताक न पननी पान पान मनन कमा ०-१३. ५ मकान न- नमन थ++-पान-५मकन++न पान. 


१५१ 


ग्रन्थनाम घट 
विद्यापति ९११,९४,९७,९९ 
द्च 
शुगार सतसई १११ 
शुगार शिक्षा ७६ 
शकुन्तला ३२ 
शिल्प कथा २५,२७,२८ 
शिशुपाल बघ ३२ 


शिवा बावनी ४४ 
श्री राधा का क्रम विकास ९९,१०० 
घ 
धटऋतुवर्णन ४४ 
सर 


सस्कृत साहित्य का इविहास ७,१४ , 
सस्कृति के चार अध्याथ ५९,१०३ 
सतसई सप्तक ७३,७५,७८ 
सतसई ५६,७६, ७९, ९३ 
सरस्वती पत्रिका १४,४८,९० 
साहित्य दपंण ८६, १०९ 
साहित्य लहरी १११ 
सिद्धहेमचन्द्‌ ८४,९४ 
सूर और उनका साहित्य ११०,१११ 
सूर सागर ९५,१०२ 
ह 
हनुमन्नाटक ६२,६४ 
हथचरित २४ 
हमारा आम साहित्य १२३ 
हिन्दी रीति साहित्य १९ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास ३६,४२,६७, 
१०६ 
हिन्दी सुक्तक का विकास ४२,४४ 
हिन्दी साहित्य का आलोचनातव्मक 
इतिहास ४२ 
हिन्दी साहित्य ७२,७९,८ १ 
हिन्दी साहित्य की भूमिका ७३,५२,९३,९७, 
९८,१०९ 





सहायक-पश्रन्थ -प्ची 


अन्य 
अमणसय्क सतक 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास 


भार्या सप्तशती 
कवित्त-रक्षाकर 
कवि-प्रिया 

कविवर विहारी 

काम-सत्र हिन्दी अनुवाद 
गाथा-सप्तशती 

गीत गोविंद 

चिंता-मणि 

जहाँगीर का आत्म-चरित 
डिंगल में बीररस 

तुलसी सतसई 
नायिकाभेद और »श्ञार-विवेचन 
नैघध चरित्र 

पश्माकर पचामृत 

प्राचीन भारत का कछा विल्यस्त 
बृन्द संतसई 

बिहारी 

बिहारी की सतसईं 
विहारी की वाग्ििभूति 
विहारी सतसई 
भवानी-विछास 
अ्मर-गीत-सार 
भारतीय-साहित्य-शास्त्र 
भारत की चित्र-कला 
मतिराम-सतसई 
मतिराम-अन्थावली 
मध्यकाछीन धर्म साधना 
मच्यकालीन भारत 


ग्रन्थकार 
-“अमरुक कवि 

-+डा० श्रीकृष्ण छाल 
->गोवद्धनावाय 
->सेनापति 

“केशव 

--जगन्नाथ दास रत्ाकर! 
“>वास्त्यायन 

+स० हाल 

-+जयदेव 

“-१० रामचन्द्र शुक्कु 

--8० व्रगरक्ञष दास 
--स8०मोतीलाल मेनारिया 
“तुलसीदास 

+अभ्ुद्यार मीतल 
--भीहर्ष 

“प्माकर 

““डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
“ऊँवि बृन्द 

“-यं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
--प्मसिंह शर्मा 

--प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
-- रिहा री 

“देव 

““सर दास (स० रा० च० झु० 
-अलदेव उपाध्याय 

“राय कृष्णदास 

-““मतिराम 

“से० कृष्ण त्रिहारी मिश्र 
““डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी 
--अवध बिहारो पाण्डेय 


सहायक-प्रन्थ-सूची 


ग्र्न्थ 
रसश्ञरजन 
रहिमन विलास 
रसराज 
रसिक-प्रिया 
रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्येजना 
रीतिकालीन कविता एवें रसविवेचन 
रीतिकाब्य की भूमिका 
रोमागिक साहिल-शाक्घ 
'ह्योसे आफ इण्डिया? 
विद्यापति-पदावली 
विद्यापति 
विनयपतन्रनिका 
वीर-सतसई 
शिल्प-कथा 
श्री राधा का क्रम विकास 
सत्तृत साहित्य का इतिहास 
सस्कृति के चार अध्याय 
सतसई-सप्तक 
साहित्य का मर्म 
साहित्य-दर्पण 
सिद्ध हेसचन्द 
सूर ओर उनका साहित्य 
सूरसागर 
हमारा ग्राम साहित्य 
हिन्दी-रोति-साहित्य 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
हिन्दी-साहित्य 
हिन्दी साहित्य की भूमिका 

के 


जाता. & २ आयाइमइू 


१५३ 


ग्रन्थकार 

--मभहावीर प्रसाद द्विवेदी 
--अब्दुर रहीम खान खाना 
--मंतिराम 

--केशव 

--डा० बच्चन सिंह 

“डा० राजे बर प्रसाद चठु॒वेदी 
+-डा० नमगेन्द्र 

--देवराज उपाध्याय 
--एस० के० बनजीं 
--विद्यापत्ति 

->“डा० शिवप्रसाद सिंह 
--ठुलसीदास 

सूर्य मल 

--ननन्‍्दलाल वसु 

-“-डा० शशिभूषण दास मुप्त 
--चलूदेव उपाध्याय 
-““5दिनकर 

-“स्यामसुन्द्र दास 

--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
“--पंडित राज जगन्नाथ 
“--स० हेमचन्द 

>-डा० हांखंश छाल शर्मा 
--सूरदास 

--शमनरेश त्रिपाठी 
“डा० मगीरथ मिश्र 

-“7० रामचन्द्र शुक्ल 
--जितेन्द्रनाथ पाठक 
+-डा० राम कुमार वर्मा 
--डा० हजारी असाद द्विवेदी 
--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


सहायक-प्रन्थ-सूप्ची 


ग्रन्थ 
रसकज्षरजन 
रहिमन विलास 
रसराज 
रसिक-प्रिया 
रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना 
रीतिकालीन कविता एवं रसविवेचन 
रीतिक्राब्य की भूमिका 

रोमाटिक साहित्य-शास्र 

'ल्योसे आफ इण्डिया? 
विद्यापति-पदावली 

विद्यापति 

विनयपत्रिका 

वीर-सतसई 

शिद्य-ऊथा 

भरी राधा का क्रम विकास 
सस्कृत साहित्य का इतिहास 
सस्क्ृति के चार अध्याय 
सतसई-सप्तक 

साहित्य का मर्म 

साहित्य-दर्षण 

सिद्ध हेमचन्द्‌ 

चूर ओर उनका साहित्य 
सरसागर 

हमार ग्राम साहित्य 
हईिन्दी-रीति-साहित्य 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
हिन्दी-सा हित्य 
हिन्दी साहित्य की भूमिका 

् 


अम«-०+-म+--मा-न मु दी पैननमा+म>क-++-+ 


१५३ 


ग्रन्थकार 

--महाबीर प्रसाद द्विवेदी 
--अब्दुर रहीम खान खाना 
--मतिराम 

--केशव 

>“-डा० बचने सिह 

-“-डा० राजेथर प्रसाद चतुर्वेदी 
+>>डो 0० 

--देवराज उपाध्याय 
“+-“अस० के० बनना 
--विद्यापति 

-5डा० सिवप्रसाद सिंह 
--तुलसीदास 

>-सय मल 

--नन्दलाल वसु 

--डा० शशिभूषण दास गुप्त 
--ब्रलूदेव उपाव्याय 
+दिनकर 

+इैयामसुन्दर दास 

--डा० हजारीप्रसाद दिवेदी 
--पंंडित राज जगन्नाथ 
--स8० हेमचन्द 

--डा० हारखंश लाल शर्मा 
--सूरदास 

--रामनरेश त्रिपाठी 
“+जडा० मभगीरथ मिश्र 
--7० रामचन्द्र शुक्ल 
--जितेन्द्रनाथ पाठक 
--डा० राम कुमार वर्मा 
--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


